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वैदिक दर्शन पर, हिन्दी में पुस्तकों का 
प्रभाव ही है। यह लघु पुस्तक इस अभाव 
की पूति के लिये ही लिखी गयी है। 
साधारण जिज्ञासु लेकर पण्डित तक इस 
पुस्तक से वैदिक दर्शन के विभिन्‍न विषयों 
से परिचित हो सकेंगे । पृथक्‌-पृथक्‌ दो 
अध्यायो में वेदों और उपनिषदों के प्रमाण 
से सारमय दार्शनिक विवेचन किया गया है। 
परिशिष्ट में नासदीय भादि चार दार्शनिक 


सूक्तों का सानुवाद प्रस्तुत किया गथा है एवं 
अन्त में ब्रह्माण्डो््पत्ति का विज्ञान लिखा 
गया है। आशा है पुस्तक उपयोगी सिद्ध 
होगी । 
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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि i 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस भा 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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प्रथम श्रध्याय--वंदिकदर्शन 
दर्शन और वेद, ater और वेदों में योगविद्या, 
वाक्योवाख्यविद्या, दर्शन के उद्भावक-ऋषिगण, 
हिरण्यगर्य-पुरुष, एकेदवरवाद, पुनजंन्मसिद्धान्त, 
पञ्चकोश, वाक्‌तत्व, कामघेनुदोहन, ऋतकाल- 
संवत्सर, सोमरहस्य, सप्तपिरहस्य, व्यक्तियों 
और लोक, वंदिकदेवतत्व (इन्द्र, afta, बरुण, 
विष्णु, सूर्य, उषा, afad, सरस्वती, 
आदि) । 
द्वितीय अध्याय- उपनिषद दर्शन 

महत्व, उपनिषद्‌ aia का मूल, आदिम 
आचार्यगण, प्रमुख समकालीन AAs, रचना- 
काल, ज्ञानप्रशंसा, श्रेय और प्रेय, दीक्षा, ब्रह्म, 
आत्मज्ञान, ग्रंगुष्ठ मात्रपुरुष, सृष्टिविज्ञान, प्राण- 
विद्या, शरीर ध्रौर इन्द्रियां, पञ्चकोश, मधुविद्या, 
अञ्वत्यसंसार, माया, शरीरविज्ञान, चार 
अवस्थायें, मृत्यु, पुनर्जन्म और परलोक, दार्शनिक 
उपाख्यान श्रानन्दमीमांसा प्रश्‍नोपाख्यान, नाचिके- 
तोपाख्यान, संवर्ग विद्या, तत्वमसि, याज्ञवल्क्य- 
दर्शन आदि | 


परिशिष्ट 


दाशं निकसूक्तसंग्रह-- 
() नासदीयसूक्त 
(2) हिरण्यगमंसुक्त 
(3) पुरुषसूक्त 
(4) वाकूसूक्त 

सृष्टिविज्ञान 
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वेदिकदशेत 
प्रथम HEATA 


asia श्रौर वेद--संस्कृत की 'दश्‌' घातु में “युः (अन) प्रत्यय लगाकर 
“दर्षन! शब्द की व्युत्पत्ति हुई है-- 'दृश्यते' अनेन इति दर्शतम्‌’ जिस शास्त्र 
द्वारा देखा जाय या पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाय वही दशन या दशनशास्त्र 
है ase शब्द की व्युत्पत्ति faq चातु से “घळ? प्रत्यय लगाकर हुई है। 
वेद! शब्द का अर्थ भी ATT हाता है । 'प्रत्येक वस्तु का ज्ञान मुख्यतः देखने 
से ही होता हें, अतः दर्शन प्रौर Az’ दोनों पद समानार्थक ही है श्रौर दर्शन 
से वेद का घनिष्ठ सम्बन्ध है । मारतीयपरम्परा में यह प्रसिद्ध ही हैं कि 
ऋषि मस्त्रद्रष्टा थे, उनको दिव्य-शवित से मन्त्रदशँन हुध्रा— 
“डत स्वः पश्यन्त ददश वाचमुत त्वः AAA श्रुणोत्येताम्‌' 
(æo ।0\7]\4) 
“तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपइपंस्तानि 
्रंतायां बहुधा सन्ततानि 0 (Jo 2il) 
प्राचीनकाल में दशेनशास्त्र को 'भान्वीक्षिकी' कहा जाता था । 
“आन्वीक्षिकी' शब्द का अर्थ भी दशन? (देखना) ही है, इस सम्बन्ध में 
प्राचीन इलोक प्रसिद्ध है-- 
प्रदीप: सर्वविद्यानामुपाय: सवकमंणाम्‌ | 
maa: सवंधर्माणां शबवदान्वीक्षिकी सता ॥ 


“प्रान्वीक्षिकी या दर्शेन सर्वविद्याश्रों का प्रदीप, सर्वकर्मों का उपाय प्रौर 


स्वधर्मो (कत्त व्यो) का आश्रय ह्ला” 


कौटिल्य के समय में दर्शन या आन्वीक्षिकी के अन्तर्गत तीत प्रकार के 


ही शास्त्र सम्मिलित थे— 
“सांख्योगौ लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी ॥ 
(såmen) 


ग्र श्रौर योगदशेत को एक ही माना है-- 


भर श्रीमढृगवद्वीता में ae 


i ee en eee 
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2 वदिकदशंन 


t 
i 
“सांख्ययोगो पृथग्बाला न प्रवदन्ति पण्डिताः ।” | 
( गी० ) | 
मूल दर्शन एक ही था--सांख्य, उसका क्रियारूप दर्शन हुआ योग, लोकायत | 
वास्तव में संसार का यथार्थ दर्शन था, जो श्रागे चलकर चार्वाकदर्शन या Í 
नास्तिक दर्शन कहलाया, अतः मूलदर्शन एक ही था, यह आगे के विवेचन से 
भी स्पष्ट होगा । 
दर्शनशास्त्र में संसार, ईश्वर, जीव, माया, प्रकृति या सत्‌ असत्‌ 
आत्म-अनात्म, शरीर, इन्द्रियादि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, aa: इसको 
दर्शन कहा जाता है, जैसा कि योगदर्शन के व्यासभाष्य में लिखा है कि ख्याति 
दर्शन ही है-एकमेव दर्शन' ख्यातिरेव दर्शनम्‌ (व्यासमाष्य 2:24) । 
प्रतः aå (पदार्थ) और परमार्थं (मोक्ष) का ज्ञान ही दर्शन है । पदार्थं में 
विश्व के मूतं श्रौर अमूर्तं दृश्य भ्रौर श्रदृश्य सभी पदार्थं आ जाते हैं । यह } 
संसार या पदार्थ जीव के दुःख का कारण है, इस दुःख से निवृत्ति ही मोक्ष या | 
निवारर्णा है। अतः कायं ओर कारण का तत्वज्ञान ही दर्शन है । इस परिभाषा 
के अनुसार दर्शन का व्याख्या, उद्देश, लक्षण और परीक्षा से होता है-- ‘उद्देशो 
लक्षणं परीक्षेति (त्या भा०--7।7।2) । 
amt यह प्रदर्शित किया जायेगा कि लोकायतदर्शन सहित सांख्य 
आदि समस्त दशेनों का मूल वेद ही है। वेद भारतीय अध्यात्म और दर्शन की 
विस्तृत उवंरा भूमि है, इस कथन के स्पष्टीकरण की अधिक श्रावश्यकता 


व्य 


में सांख्यदर्शन के मूलसिद्धान्त बिखरे हुये या नियमित रूप से मिलते हैं । 
ऋग्वेद के नासदोयसूक्त में त्रिगुण, परमाणु, प्रकृति, पुरुष श्रादि का स्पष्ट 
संकेत है । प्रकृति और पुरुष का स्पष्ट वर्णन ऋग्वेद के इस मन्त्र में द्रष्टव्य 


“a सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषष्वजाते । 


(ऋ० ॥64।2) 
्राह्मणग्रन्थों में सप्तदश प्रजापति के वर्णन में एकादश इन्द्रिय ओर पञ्चतत्व 
ओर बुद्धितत्व समाहित हैँ । कठोपनिषद्‌ में लिखा है-- इन्द्रियेम्यः परा wat 
अर्थेभ्यः परं मनः |’ सवेताइवत रोपनिषद्‌ में 
रूप में उल्लेख है। वंदिकग्रन्थों में दशेन्द्रिय 


नहीं हैं । र | 
सांख्य ate वद--वेद के अनेक मन्त्रों, ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों | | 
Í 


कपिल परमर्षि का सांख्यप्रवर्तक के हे 
और मन का प्रचुर वणेन मिलता 


है--पुरुष का विशेष वर्णन उख्पसूक्त में है। उपनिषदों में माया श्रौर प्रकृति का 


sx 


2 > 


v 
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बिशिष्ट उल्लेख है श्रत: इस संक्षिप्त विवेचन से सिद्ध होता है कि वेद से ही 
सांख्यदर्शन प्रादुर्भत हुआ या बेद में सांख्य के सिद्धान्त मिलते हैं । 

वेदों में योगविद्या- मन्त्रों में योगविद्या के स्पष्ट संकेत मिलते हैं, 
उदाहरणार्थ ऋग्वेद (58) में लिखा है कि विद्वान्‌ योगी मत ग्रौर चित्त 
की वृत्तियों के योग में लगाते हें--'युञ्जते मन युञ्जते faa: V अथर्ववेद 
(0/84॥3) में नवद्वारों वाले ate तीन गुणों से मुकत कमल का वर्णन 
मिलता हे-- 

gusta नवद्वारं fated रावृत्तम्‌ ।” पुनः शरीर को अष्टचक्रा 
ग्रौर नवद्वारों वाला पुर (==पुरुष) बताया है-- 

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाँ परयोध्या (]0203॥7) पुण्डरीकचक्र, 
नवद्वार, त्रिगुण, अष्टचक्र आदि योगशास्त्र के प्रसिद्ध पारिभाषिक पद थे । 


इसी प्रकार उपनिषदों (कठ, वृहदारप्यक छान्दोग्य रादि) में योग 
विद्या की प्रभूत सामग्री प्राप्य है, उस सबको यहाँ उदृधृत करके इस ग्रन्थ का 
कलेवर व्यर्थ में नहीं बढ़ाना चाहते । 

वेशेषिकदर्शन और वेद--वैशेषिकदर्शन में पदार्थों के गुणादि का 
कथन होता है, एक प्रकार से वह पदार्थविज्ञान या रसायनविद्या के तुल्य है। 
इसमें पदार्थों के भेद, साधम्यं, dard, तत्वाधिगम्य, संश्लेषण, सामान्यीकरण 
और विशेषीकरण का वर्णन होना है। निम्न मन्त्रों में बंशेषिक का वर्णन 
समभा जाता चाहिए — 


द्याञ्च गच्छ पृथिविज्च mim (Æo I0I6\L) 
अद्भ्यः संभूतः पृथिव्यं vara (age 3II7) 


वेदमन्त्रों में पुथिवी, आप, अग्नि, वायु और ग्राकाश, इन पञ्चतत्वों या 
द्रव्यों का विस्तार से वर्णन है जो वंशेषिक के नवद्रव्य होते हें । 


नेद और न्यायदर्शन-वँदिकग्रम्थों में तकं का बहुधा उल्लेख है । 
“नैषा मतिस्तकेणापनेया' इत्यादि वाक्य उपनिषदों में मिलते हैं- अतः ज्ञात होता 
है कि उपनिषदों के समय में तर्क-विद्या विद्यमान थी। न्याय के प्रमुखतत्त् 
प्रमा या प्रमाण का उल्लेख यजुर्वेद (2i65) के इस मन्त्र में द्रष्टव्य है-- 


““सहुस्रस्य प्रमा असि ACA प्रतिमा असि ४ 
तेत्तिरीयारण्यक में स्मृति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य ओर अनुमात--इन चार प्रमाणों का 
स्पष्ट उल्लेख है-- 
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स्मृतिः प्रत्यक्षमेतिह्यम्‌ अनुमानइचत्‌ष्टयम्‌ | 
एतेरादित्यमण्डलम्‌ सर्वेरेगं विधास्यते ॥ (। 2 ।) 

न्यायशास्त्र में'प्रमाणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है । इसी प्रकार 
वेदमन्त्रों ओर उपनिषदों में न्याय के 6 पदार्थो-शरीर, आत्मा, इन्द्रिय, 
शब्द, बुद्धि भादि का प्रचुर वर्णन है । अतः न्यायदर्शन का मूल श्रुति (वेद) 
ही है । 

वेद ओर पुर्वमीमांसा--इन दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध विपद्चितों से 
तिरोहित नहीं है । मीमांसाशास्त्र का प्रमुख विषय कर्मकाण्ड और यज्ञ zl 
भौर सनातनमत से वेदों का प्रमुख विषय ही यज्ञिय कर्मकाण्ड है । मीमांसक 
वेदों को भपौरुषेय और स्वत: प्रमाण मानते हैं। मन्त्रों की श्रपेक्षा ब्राह्मण 
ग्रन्थों में कर्मकाण्ड का स्पष्ट और विस्तार से व्याख्यान है । ब्राह्मणों और 
मीमांसाशास्त्र दोनों में ही यज्ञ के द्रव्य देवता भीर फलों का विवेचन हूँ । 
कुछ लोग मीमांसा को दर्शन नहीं मानते, लेकिन भारतीयदृष्टि से यह निश्चय 
दशंन g । 

वेदान्त att वेद--इन दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट ही ह । 
वेदमन्तों में अध्यात्म सम्बन्धी सामग्री यत्र तत्र बिखरी हुई हँ, परन्तु उपनिषद्‌ 
तो वेदान्त ही कहे जाते हैं, इनमें वेदान्तदर्शन का ही विस्तार से प्रतिपादन 
है । वेदों से आत्मा परमात्मा और संसार के स्वरूप का प्रमुखता से वर्णन है। 
वेदान्त को ही ग्रात्मविद्या या ब्रह्मविद्या कहा जाता है जो क्रि उपनिषदों का 
प्रमुख विषय हा । कुछ वेदमन्त्र द्रष्टव्य है 

श्रपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ स सध्रीचीः 
स विषूचव॑सान भ्रा वरीवर्तो भुवनेष्वन्तः |” 


इसमें ब्रह्म का स्पष्ट वर्णन है क्षेत्रविद्‌ ओर अक्ष त्रविद्‌ का उल्लेख 
इस मन्त्र में है :--- 
अक्षेत्रवित्क्षेत्रविद ह्मप्राट स प्रेति क्ष त्रविदानुद्धिष्ट (६० ।0 32 6) 
उनः उदाहरणीय मन्त्र जिसमें जीवात्मा म्रौर परमात्मा का संकेत हे-- 
“द्वा सुपुर्णा सय्‌ जा सखाया समानं वृक्ष परिषष्वजाते । 
(क० 64i20) 
(6/2।2) के प्रनुसार 
भध्ययन किया था 
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वन्दिसंवाद ((34) श्रजगरयुविष्ठरसंवाद (623-24 ्रव्याय) और यक्ष- 
युधिष्ठरसंवाद इसके उत्तम निर्देशन है, यथा-- 


~ 


Sj 


स्विदादित्यमुन्नयति के च तस्यामितइचरा ! 
maant नयति aima प्रतिनिष्ठति॥ 
व्रह्मादित्यमुन्नयति देवास्तस्यासितइचरा : । 
mart नयति च सत्ये च प्रतिष्ठति॥ 

(aao 3।346।4} 
यजुर्वेद की संहिताओं में वाक्योवाक्य विद्या सम्बन्धी प्रचुर सामग्री 
मिलती है । ग्रश्‍वमेवयन्ञप्रकरणों में प्रायः ये मन्त्र पढ़े जाते है । निम्न मन्त्र 
इस सम्बन्ध में विशेष gazda है, जिसमे वेद में तर्कविद्या का महत्व 
menfa होता है--इस विद्या से सृष्टि और पुरुष के रहस्य ज्ञात होते है-- 


कः स्विदेकाकों चरति क उ स्विज्जायते Jar) 
भेषजं फिम्वापनं महत्‌ I 
सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः | 
अग्निहिमस्य भेषजं भूमिरावपन महत्‌ n 
(य० 23।4546) 


>! 
S 
ap 
IE 
» © 
4 
H 
A 


कौन अकेला चलता है, कौन पुनः जन्म लेता है, वर्फ का उपचार क्या है धोर 


महान्‌ वपनक्षेत्र बथा है । सूर्यं एकाकी चलता है, चन्द्रमा पुन: जन्म लेता है 


wiz अग्नि हिम की दवा है तथा भूमि महान्‌ क्षेत्र है ।' 

को घस्य वेद भुवनस्य नाभि को द्यावाएथ्वी अन्तरिक्षम्‌ । 

क: सूर्यस्य वेद बृह॒तो जनित्र को वेद azad यतोजाः it 

वेदाहनस्य भुवनस्य नाभि वेद द्यावापृथ्वी अन्तरिक्षम्‌ | 

बेद सूर्यस्थ बृहतो जनित्रमयो वेद चन्द्रमसं यतोजा : ॥ 

(यजु ० 23:59t60) 

“कौन इस भूवन की नाभि (केन्द्र) को जानता है, कोन द्यावा पृथ्वी ओर 
अन्तरिक्ष को जानता है, कौन सूर्य के जन्म और चन्द्रमा के प्रकाश को जानता 
है। मैं yaa की नाभि और द्यावापृथ्वी ग्रस्तरिक्ष को जानता हूं और सूर्य के 
जन्म तथा चत्द्रमा के प्रकाश को जानता हुं । 


वैदिक दर्शन के उद्‌भावक त्रःषिगण 
दर्शन के साथ उसके द्रष्टा का इतिहापज्ञान भो परमावश्यक है । 
बैदमंत्रों में जो दर्शन या दार्शनिक तत्व मिलते है, उनका सारग्राहिसंक्षिप्त 


>. CU के का — शि. 
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यों epee तवार 
उल्लेख किया जाता है | ऋषियों को परम तप करते हुए Real कं दशन हुए, 


जिनमें ज्ञान-विज्ञान या विभिन्‍न दार्शनिक शिद्धान्त मिलते है-- 
ऋषीणां agaga तपः परमदुष्करम्‌ । 
मन्त्राः  प्रादुबंभूब॒हि पूर्वसन्वन्तरेष्विह ॥ 
ऋषीणां तपः कार्त्स्येन दशनेन यदृच्छया । 
(ब्रह्माण्ड यु० 2 32 6 


पूर्वकाल में एक ही वेद था, परन्तु मतभेद वा प्रज्ञान के कारण एक वेद के ही 
अनेक वेद बन गये | 
'एक वेदस्य चाज्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवो5भदन्‌ | 


वेदमस्त्रों के द्रष्टागण ये ऋषि और उनके वंशज थे--मृगु, afer, कश्यप, 
अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य । इनके वंशज 92 ऋषियों को पुराणों 
में मन्त्रद्रष्टा बताया है। इनमें से कुछ प्रमुख दाशेतिक ऋषियों के नाम है-- 
AY, उशना, गृत्समद, शौनक, ग्रंगिरा, अयास्य, वामदेव, दीर्घतमा मामतेय, 
कक्षीवान्‌ afa, वसिष्ठ विश्वामित्र, मधुछन्दा, और अगस्त्य । इनमें वामदेव 
श्रौर दीघंतमा महान्‌ दाशंनिक थे जिनके गूढ़ दार्शनिक सिद्धान्त वेदसूत्रों में 
उपलब्ध है, इन गूढ़तत्वों का वर्णन श्रागे के goat पर किया जायेगा । 


वेदमन्त्रों के अधिकांश ऋषिगण कृतयुग और त्रेता में अर्थात्‌ महाभारत 
काल से दससहस्न से दो सहस्र वर्ष तक हुए, इसके पश्चात्‌ महाभारतकाल 
तक बहुत कम ऋषि हुये, इस काल के परुचात्‌ तो ऋषियों का अभाव ही हो 
गया । महाभारतकाल में व्यास पाराशयं, वेशम्पा्रत जेमिनि, बादरायण 
प्रादि दार्शनिक प्रसिद्ध ऋषि थे, वाजसेनय याज्ञवल्क्य, age और अष्टाबक्र 
भी तत्कालीन श्रेष्ठतम दाशंनिक विद्वान्‌ थे, जिनके दर्शनों का उल्लेख 
“प्रौपनिषदिक दर्शन” प्रकरण में होगा । 


दीर्घतमा का अध्यात्मज्ञान--वेद में अनेक ऋषियों ने दर्शन और 
प्रध्यात्म का प्रस्फुट या विशद वर्णन किया है, इसमें सर्वाधिक विशद और 
अनुत्तम श्रध्यात्म दीर्घतमा मामतेय ऋषि का है । ऋग्वेद, प्रथम मण्डल के 
263 AI ।64 सूक्त में विश्व के जिन गम्भीर रहस्यों का उद्घाटन दीर्घतमा 
ऋषि ने किया है, वह अन्यत्र दुलभ है, इन दोनों सूक्तो पर एक पुस्तक ही लिखी 


जा सकती है, परन्तु हम यहां केवल कुछ विशिष्ट मन्त्रों का उद्धरण देकर 
विषय का संक्षिप्त विवेचन करेंगे । 


ate 


as 
MBPS व bebe । 
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अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यठन: । 
तृतीयो भ्राता ध्रुतप्ृष्ठो अस्यात्रपश्यं विदवर्पात सप्त पुत्रम्‌ ॥ 
ava गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | 
स सध्रीची: a विषूचीर्वसान आ वरीवर्ती भुवनेष्वन्तः ॥ 

(o 64I,3l) 
प्रथम मन्त्र को आध्यात्मिक भावार्थे इस प्रकार है--“समस्त विश्‍व को वमन 
करने वाला, अपने शरीर (ब्रह्माण्ड) में स्थित जगत को वाह्यतः प्रकाशित 
करने बाला, सबका पालक, सुष्टि, स्थिति, प्रलय के कारण परमात्मा का 
भागहर्ता (भ्राता), व्यापनशील सवके मध्य में सूत्रात्मा है, इसी प्रजापति 
(इश्वर) का तृतीय भ्राता विराट्‌ जगतू है, यह विश्पति सप्तलोक का जनक 
है, उसका मेने दशंन किया है बौर उसे भलीभांति जानता हूँ । 

पुरुषसूक्त में विराट्‌ की उत्पति इसी प्रकार पुरुष से कही गई अतः 
वैदिक ऋषियों के दर्शन में सर्वत्र समरसता प्रकट होती है । दूसरे मन्त्र का 
अर्थ इस प्रकार हे--'“यह पुन:पुनरावतेसान सत्वलक्षण महानात्मा जीवलक्षण 
का मैंने दर्शन किया है वही परमोत्क्रष्ट ब्रह्म, सत्य और एक रस है, वही 
है, वही अव्यक्त, अशरीर, अस्पर्श, अरूप (अमत्त), अगन्ध, अमृत शुद्ध और 
सच्चिदानन्द है; यही जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, यही सब प्रकार से भुवनों, (प्राणियों) 
में व्याप्त gl" 

कहीं-कहीं वैदिक ग्रन्थों में प्राण को ही गोपा कहा गया है, क्योंकि यह 
शरीररक्षा या प्राणाधार करता है । 

इसी प्रकार वामदेव का आत्मदर्शन (ऋ 226) सें वणित है, 
बिस्तारभय से इस सवका वर्णन अभीष्ट नहीं है | 

हिरण्यमर्भ-प्रजापति- पुरुष--वेद में तीनों प्रायः समानार्थक है । प्रजापति 
को ब्रह्म, मनु, अग्ति, शुक्र आदि अनेक नामों से कहा गया है 


तदेवारिनस्तदादित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्राः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप: स प्रजापति: 
(यजु०) 
तदेव शुक्रं तद्‌ तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । (क 60) 
वेद में प्राय aga कथन है कि सबसे पूर्वं प्रजापति ही था, उसी से समस्त 
सृष्टि उत्पन्न हुई 


i ee कॅ 
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'प्रजापतिर्वा इदमग्रह आसीत्‌ । एक एव सोऽकमयत ॥' 
प्रजापति से बढ़कर प्रौर कोई नहीं है, वही विश्व को व्याप्त किये हुये है 
प्रजापते न त्वदेतात्यन्यो fasar जातानि परिता aya । 
(यजुः) 


वेद में प्रजापति के दो रूपों का उल्लेख है, मूते, अमूर्त, निरुवत-श्रनिरुक्त, 


जायमान-अजायमान इत्यादि 


प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते | 
तस्य योनि परि qafa घौरास्तमिन्‌ ह ari बनानि विवा | 


(यजुः 3।।39) 
यही कवि, मनीषी, परिभू और स्वयम्भू है, जो यथार्थतः पदार्थ रचता है । 


जब प्रजापति गर्भेरूप में रहता है तो उसकी संज्ञा हिरण्यगर्भ होती 
है। हिरप्यगर्भधुक्त (ao ।0।]२।) में इसके इस रूप का सविस्तर 
वर्णन है-- 

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
हिरण्यगभं प्रजापति आपों के रूप में सृष्टि से पूर्व विद्यमान था । 


आपो ह्‌ यद्‌ बृहतीमिश्यमायन गर्भ दधाना जनयस्तीरग्तिम 'आपो 
हू वा इदमग्रे सलिलमेवास- तासु तपस्तप्यभानासु हिरण्यसाण्डं सम- 
भवत्‌'``तत्‌ः संवत्सरे पुरष: ससभवत्‌ । स प्रजापतिः 


पुरुषसुकत में इसी पुरुष प्रजापति से समस्त सृष्टि होने का वर्णन है। 
कुछ मन्त्र द्रष्टन्य हे 


'पुरुष एवेदं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ ।' 
तस्माहविराजायत विराजो अधिपृरुष 

स जातो ग्रत्यरिच्यत पइचाद्‌ भसिसथोपर: | 
मुखादिऱद्रशचारिनिइच प्राणाद्‌ वःयरजायत | 

नाभ्या श्रासीदन्तरिक्ष शीष्णों ययौ: समवतंत । 
पद्भ्याँ भूमिदिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकां अकठ्पयन | 


(पुरुषसूक्त) 


सृष्टि का झूलतत्व- प्रायः वेदान्त में जिस अद्रतवाद सिद्धान्त का 


प्रतिपादन है 


हैं, उसका मुल ऋग्वेद का तासदीयसूक्त माना जा सकता हे 


| 
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इसमें सांख्य और वेदान्त के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लेख है। आधुनिक 
पाइचात्य और भारतीय विद्वानों ने इस सूक्त के विचारों को मानवजाति 
का सर्वश्रेष्ठ चिन्तन माना है । इस सूक्त में सृष्टि का उपादान एकमात्र ब्रह्म 
या ईश्वर माना गया है, उसी 'एक' से इस समस्त ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति 
हुई । इस सूक्त के कुछ मन्त्र द्रष्टव्य हें-- 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो व्योमा परोयत । 
किमावरीवः कुहकस्य TAHA: किसासीद गहनं गभीरम्‌ ॥ 
“सृष्टि के आदि में उसका मूलतत्व न तो असत्‌ था att न सत्‌ ही था । उस 
समय कोई पदार्थ या लोक नहीं था घ्रौर न आकाश ही था ओर न उससे परे 
कुछ था । उस समय लोकों का ग्रावारक तत्व कहां था ओर क्या था । उस 
समय केवल आप तत्व (सूक्ष्म बीजतत्व) ही था और कितना गहन ओर 
गम्भीर था।” यह श्रपस्ततत्व का रहस्यभेदन अत्यन्त गम्भीर तत्वज्ञान का 
विषय है । ये “आप! सूक्ष्म प्राणतत्व के उत्पादक हैँ— 
nan इदमग्र श्रासौत्‌ । तद्वाहुः कि तदसदासीत्‌ इति । 
ऋषयो वाव तेऽसदासीत्‌ तदाहुः के त ऋषय इति । प्राणा वा ऋषयः । 
यह जगत उत्पत्ति से पूवं ‘aa था । यह ‘AAT क्या था । ऋषि ही असत्‌ 
था। ये ऋषि क्या थे । प्राण ही ऋषि थे । 
इसी ‘aaa’ को उपनिषदों में “सत्‌ कहा है 'असत्‌' AAT था उसका 
मूतंरूप ‘aa’ हुआ । जैसे विद्युत्‌शक्ति इत्यादि | लिखा है-- 
“सदेव सोम्यदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ४ (छा० उ०) 


प्रनन्तकोटि कोटि ब्रह्माण्डों का मूल तत्व एक ही था, 
'आतीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धन्यन्न परः किंचनास y 

qg प्राणरूप अद्वितीय तत्व अनन्त ARR में लहरें गा रहा था, उस समय 
aen वायु तत्व भी नहीं था। वह परमसूक्ष्म प्राणतत्व भ्रपनी महिमा या 
माया के साथ विचरण कर रहा था । उस समय तमोगुण (अन्धकार या 
amaan = Time) या जगत उत्पादन का सूक्ष्मतत्वमात्र ही आदिकाल 
में था । यह गतिमय प्राण या आपस्तत्वसवंत्र विद्यमान था । वह सूक्ष्म या 
अब्यक्त रूप में aaa आवृत था, वह Saia संकल्परूप तप की महिमा से 
'एक' प्रकट हुआ-- 
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तम ग्रासी त्तमसा गूढमग्नऽप्रकेतं सलिलं संमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाभ्वविहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतकम्‌ ॥ | 
नासदीयसुकत के निम्न मन्त्र में बुद्धि, मन आर अहंकार की उत्पत्ति का 
सत्क्रियावाद के रूप में आभास मिलता है-- 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ | | 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हू दि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
निम्न मन्त्र में यह शंका प्रकट ली है कि इस संसार में ठीक-ठीक कौन जानता | 
है कि यह सूष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, यह मूलतत्व कहाँ से आया, क्योंकि सभी | 
देवगण सृष्टि के पश्चात्‌ ही उत्पन्न हुये, श्रत: कौन जानता है कि यह जगतू- | 
सृष्टि कहां से उत्पन्त हुई । पुनः अगले मन्त्र सें ईश्वर के विषय में कहाँ हे-- 
इयं विसृष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न वा । | 
यो भ्रस्याध्यक्षः परमें व्योमनूत्सो अग वेद वा त वेद ॥ | 
यह सूष्टि जिस मूल से उत्पन्न हुई और जिसने इसको बनाया अथवा नहीं 
बनाया, जो इस जगत्‌ का भ्रध्यक्ष परमात्मा परमाकाश में है, वह भी ठीक-ठीक 
इस मूल ततव को जानता है या नहीं जानता है, इसे कौन जाने। 
वेद मन्त्रं में प्राय: इस संसार को वृक्ष या पिप्पल (अश्वत्थ) से | 
l aqm दी है। तैत्तिरीयब्राह्मण (2॥8॥976-77) में इस विषय का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है-- 
कि स्विद्वनं क: स वृक्ष आसीत्‌ । 
यतो द्यावापृथिवी fasaa: N 
“वह कोत सा वन, कोन सा वह वृक्ष था, जिसे छील कर द्युलोक और 
पृध्बीलीक रचे गये । इप्तका उत्तर ऋषि स्वयं इस प्रकार देता है--ब्रह्म वनं ; 
४ स वृक्ष आसीत्‌ । ब्रह्म ही वन था ओर ब्रह्म ही वृक्ष था ।” 
संसार के प्राणी (सुपर्णा या पक्षी) इस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी = 
ufaq वुक्षे मध्वदः सुपर्णा विठिशन्ते gad काधि विश्वे । तस्थेदाहु : पिप्पलं 
EmA तन्नोन्नशद्यः पितरं नवेद । परमात्मा इस संसार वृक्ष का प्रेक्षक मात्र 
६ घोर जीव इसका भोक्ता है, यह द्वैतवाद सांख्य का पुरुषप्रकृतिसिद्धान्त 
शिम्न मन्त्र से पुष्ट होता है-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्यनरनन्नन्यो श्रभिचाकञ्चीति ii L 
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इस संसारवृक्ष का श्रीमद्भगवद्गीता में इस प्रकार रूपक बनाया है 
(यह वर्णन वेदमन्त्रों के आधार पर ही हैं)-- 
JAJAA: MAMAA प्राहुरव्ययम्‌ | 


छन्दाँसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ U 
gada प्रसृतास्तस्य शाखा । 


गुणप्रवद्धा विषयप्रवालाः U 
अघश्च मूलान्यनुसंततानि । 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ (I5IH2) | 


एकेश्‍वरदाद--वैदिक देवतत्व का दार्शनिक विवेचन करने पूर्व वेदमन्त्रों 
एकेश्वरवाद का स्पष्ट रूप जानना चाहिए । मन्त्रों में परमात्मा के अनेक नाम 
है यथा इन्द्र, अग्नि, वरुण, गरुत्मान्‌, यम, aafaa, प्रजापति, सोम, पुरुष, 
faamai इत्यादि अनेक नामों से अभिहित किया गया है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध 
मन्त्र है— | 
इन्द्रा मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्सुपर्णो गरुत्मान | | 

एकं सद्‌ विप्राः बहुधा arata यमं मातरिइवानमाहुः ॥। 

(To 64 64) 

“एक ही अग्नि (परमात्मा) को ऋषिगण, इन्द्र मित्र, वरुण, अन्ति, दिव्य सुपर्णा | 

गरुत्मान्‌, मातरिश्वा और यम इत्यादि नामों से सम्बोधित करते हें । 

अन्य मन्त्र में भी लिखा है-- 

तदेदारिनस्तदादित्यस्तद्वायस्तढु चन्द्रमाः । | 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता प्रापः स प्रजापतिः ॥ 5 
(यजु०) | 


“वही एक परमात्मा अग्नि है, वही श्रादित्य, वही वायु, चन्द्रमा, शुक, ब्रह्म 


आप या प्रजापति हें ।” 
पुरुषसूक्त (ऋ० ।090 ) में इसी परमेश्वर को पुरुष नाम से कहा 

गया है, जिसके सहस्नों शिर, नेत्र और पाद हें-- 

wea शीर्षा पुरुषः AEA: सहस्नपात्‌ । 

x x x 

“पुरुष एवेदं यद्‌ भतं यच्च भाव्यम्‌ N 
“यही पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्य सबङुछ है ।” हिरप्यगर्मसूक्त में 
परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहा गया है— 
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हिरण्यगर्भः समवतंताग्रो भुतस्य जात: पतिरेक श्रासीतू । 

स दाधार पृथ्वी द्यामुतेमां कसम दवाय हविषा विधम ॥ 

(ao ]0]2| ) | 
यह हिरण्यगर्भ या सोने का गर्भ संसार या ब्रह्माण्ड का मुल तस्व या बीज ही | 
था, जो आप थ्रोर प्राणों के रूप में विकसित हुआ । इस हिरण्यगर्भ (हिरण्याण्ड- 
ब्रह्माण्ड) का वर्णन इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों में मिलता है-- 

CON हवा इदमग्ने सलिलमेवास | ता अकामयन्त । कथं नु प्रजायेमहि Í 
इति"""``"तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्यमाण्ड सम्वभूव ।'*'***ततः संवत्सरे | 
पुरुष संभवत्‌ । स प्रजापति : (श०ब्र० ।।]\6) 
यह्‌ जगतू की आदि sefa का वंन है, तदनुसार हिरण्यगर्भ की तीन गतियाँ 
हुई--पर्याप्लवन, प्रसपण और समेषण। इन्हीं क्रियाओं से नक्षत्रों और ग्रहों 
की उत्पत्ति हुई । मन्त्रं में प्रजापति नाम से परमात्मा का बहुधा वर्णन है 
झोर कहा है कि उसकी प्रतिमा या तुलना में कोई नहीं ठहर सकता ag सृष्टि 
का रचियता है, उससे बढ़कर श्रौर कोई नहीं है-- 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विइवाजातानि परिता बभूव । 


(ऋ० 0!I2I0) 
वेदमस्त्रो में इन्द्र की परमात्मा के रूप में बहुधा स्तुति मिलती है। इन्द्र को 
बहुत रूपों वाला, समस्त लोकों का आधिपति और सृष्टिकर्ता बतलाया है-- 

“eq रूपं मधवा बोभवीति’ 
“इन्द्रो रूपाणि कनिक्रदचरत्‌' 

“यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमिरूत स्युः । 

न त्वां af aga सूर्या ag न जातमष्ट रोदसी u” 
विल्लोतोरसृक्षत नेनद्र' देवमर्मसत | यत्रामददवृषाकपिर्यं : 
ष्टेषु मत्सला विइवस्मादिन्द्र उत्तरः | 

निम्न मन्त्र में अक्षर (ओम्‌) ज्ञान की महिमा का कथन है कि 


प्रोऊम्‌ का रहस्य नहीं जानता ag 
करेगा--- 


(ऋग्वेद) 


जो व्यक्ति 
सम्पूर्ण ऋषियों को जानकर भी क्या 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌, देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद faga करिष्यति य aug विदुस्त इमे समासते n 


(ऋ०]6439) 
रेम्‌ परमातमा को नहीं जानते बे सूयं को 
विद्वान्‌ प्राणों के तपंक ही हें í 


अन्य मन्त्र में कहा गया है क्रि जो श्रो 
ही परमात्मा मानने वाले कर्मकाण्डी 


i nn 


| 
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न तं विदाथ य इमा जजानाव्यद्युष्मकमंतरं बभूव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्वशासइचरन्ति ॥ 
(ऋ० I082\7) 
वेदमन्त्रों में सोम को भी परमात्मा कहा गया है, यह सोम वृद्धि 
पृथ्वी, afta, सूर्य, इन्द्र ओर विष्णु का जनक है--- 


Bal, द्य लोक, 


सोम पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता एथिव्या: । 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः n 
(° 9965) 
सोमतत्व और Aa का रहस्य आगे प्रस्फुटित किया जायेगा । इसी प्रकार 
मन्त्रों में विष्णु को परमात्मा कहा गया है। 
तद्विष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ | 
आगे चलकर विष्णु की महिमा का अपार विस्तार हुआ जो इतिहासपुराणों 
प्रकट है । ब्राह्माणग्रन्थों में भी विष्णु को परमदेव कहा गया प्रौर लिखा है 
कि यज्ञ ही विष्णु है इसका उल्लेख ब्राह्मणदशंतप्रकरण में होगा । 
आत्मा-यास्क के अनुसार वेदमन्त्रों में हंस घमं, वेन, कम्‌, रयि, 
सत्‌, अपः, अमृतम्‌, इन्दु, स्वः, ब्रह्म, आत्मा’ इत्यादि पचासों नाम परमात्मा 
या आत्मा के पर्यायवाची हैं । इस सम्बन्ध में यास्क द्वारा उद्धृत दो मन्त्र 
द्रप्टव्य हैं--- 
agi गोपासनिपद्यमानना च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | 
स सध्रीचीःस विषूचीवंसान श्रा वरीवत्ति भुवनेष्वन्तः ॥ 
(त्र ।643!\) 


यास्क ने इसका व्याख्यान इस प्रकार किया है “तद ब्रह्म तत्‌ aa तत्‌ 
सलिलं तदव्यक्तं तदस्पर्श azed तदरसं तदगन्घं तदमृतं तच्छूकलं तन्निष्ठो 
भूतात्मा सैषा भूतप्रक्ृतिरित्येके । तद्‌ क्षेत्रं तज्ज्ञानात्‌ | क्षेत्रज्ञमनुप्राप्य 
निरात्मकम्‌ ।” (fao ]3/2।2) । उपनिषदों में ब्रह्म या ग्राप्मा के जो भ्रव्यक्त 
प्रस्पर्श आदि लक्षण बताये गये हैं, वही गोपा (प्राण=आत्मा) के लक्षण यास्क 
द्वारा व्याख्यात हैं। इसी को सांख्य की भूतप्रकृति या क्षेत्र कहा है, यही 
क्षेत्र कहा हैं, यही क्षेत्रज्ञ ( =A ) भी हे। 
जैमिनीय आरण्यक में उक्त मन्त्र का व्याख्यान इस प्रकार है -- 


i | 


| 
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“प्राणो वे गोपा:। स हीदं सर्वेमनिपद्यसानो गोपायति । 
“ug gag भुवनेष्वन्तरावरीबति। (जे० Ato 5) 
“प्राण ही गोप है ।**'वही gaai में व्यापक है । 
ऋग्वेद (4505) में परमात्मा या आत्मा के हंस आदि अनेक विशेष 
उल्लिखित है, यह मन्त्र उपनिषदों में भी आत्मा के प्रसद्ध में मिलता है-- | 
“पतंगमक्तमसुरस्य सायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः ॥ 
“पतंगो वाचम्मतसा बिभति तां गन्धर्वो $वदद्गर्भेओन्त: । || 
तां योतमानां स्वर्यम्मनीषामृतस्य पदे कवयो fanfa ॥ 
(ao I0I772) 
प्राण हो पतङ्ग है, वह इस वाणी को मन से धारण करता है। **'पुरुष ही 
TH है MA ही ऋत अक्षर Seas । 
वेदमन्त्रों में भ्रात्मा, परमात्मा, ब्रह्म अध्यात्म, पुनर्जन्म-सिद्धान्त का 
आस्वादन मन्त्रों के प्रमाणों से ग्रहण कीजिये । 
पुनरजन्मसिद्धान्त--निम्न मन्त्रों में श्रात्मा की श्रजर-अमरता ओर 
पुनजेन्म का संकेत है-- 
संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापूर्तेन परमेव्योमन्‌ । 
हित्वायावद्य पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुवर्चाः । 
(æo 0:I4) 
“ हे मृत पुरुष ! तुमने इष्टापूर्तं कर्मों का अनुष्ठान किया है, अतः मरने कै 
पश्चात्‌ यम और पितरों से तुम्हारा समागम हो तदन्तर कार्य भोगकर पुन; 
तेजस्वी शरोर प्राप्त करो ।” 


मृत पुरुष को उहिश्य करके मन्त्र पढ़ा जाता था-- , 
सूयं चक्षूषा गच्छ वातमात्मा दिवं च गच्छ पृथिवो च धर्मभिः 
आपो या गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरे: । 

(अथवे ० ]8\26) 
“हे मृत पुरुष ! चक्षु द्वारा सूयंलोक को प्राप्त हो जाश्रो, आत्मा (शरीर) 
(द्वारा वायु ओर दिव्यलोक को जाओ, धर्मे द्वारा पृथिवी को, तदन्तर पुनः 
शरीर प्राप्ति के लिये जलों को प्राप्त हो जाओ भौर सूक्ष्मशरीर द्वारा 
घ्रोषधियों में स्थित हो जाओ ।” 

दातपथब्राह्मण (3।२।२।२३) म सुप्त यजमान के जागने पर जो 

मन्त्र पढ़ा जाता हू, यह वस्तुत: gasi का प्रतिपादक है--'अथ सुप्त्वा 
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पुनर्नाबद्रास्यन्भवति । तद्ठोचयति--पुनर्मेनः पुनरायुमंडग्रागन्‌ पुनः प्राणः 
| पुनरात्मा मऽआगन्‌ पुनञ्चक्षुः पुनः श्रोत्रं a ऽआगन्तिति ।” (age 45) 
| एक ही मन्त्र अनेक सदृशकर्मों में प्रयुक्त होता है, यह विनियोग नियम प्रसिद्ध 
| ही है, मृत मनुष्य भी एक प्रकार से सुप्तावस्था को प्राप्त होता है । प्रत: 
जागने पर या पुनर्जन्म पर इस मन्त्र का विनियोग सार्थक बैठता है । मनुष्य 
| के सोने पर प्राण ओर श्रपान जागते हैं । इसकी पुष्टि निम्न मन्त्रों से भी 
| होती है-- 
| स्वप्नेन शारीरमसि प्रहृत्या सुप्तानभिचाकशीति 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थान हिरण्मयः पौरुष एको हंसः 
प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिः कुलायादमृतशचरित्वा 
स इयते अमृतो यत्र कामं हिरण्मय: पोरुष एको हंसः 
उपयु क्त मन्त्रों में मृत ओर सुप्त दोनों दशाश्रों का तथा पुनजेन्म का ATATA 
विद्यमान हैं । यहाँ आत्मा (हंस) को अमृत कहा है, यह भी द्रष्टव्य है। 
ब्राह्मग्रन्थों में एकादश प्राणों का उल्लेख है- 
“आत्मा वै मनो हृदयं प्राण: ।' जीवात्मा मन है MIT हृदय प्राण है । 
“दश वाऽइमे पुरुपेप्राणा आत्मैकादश यस्मिन्नेते प्राणाः प्रतिष्ठिता एतावान्बं 
पुरुषः” (ao ato) 
वेदमन्त्रों में मृतपुरुष के लिये देवयान और पितृयाण--इन दो मार्गों 
का वर्णन भी पुनजंन्म सिद्धान्त को पुष्ट करता हुं-- 
हे सती wind पितृणामहं देवानामुत मर्त्त्यांनाम्‌ 
ताभूयामिदं aiaa समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
झरीर--वंदिकसिद्धान्त के भ्रनुार शरीर के तीन रूप होते है-- 
स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर। उपनिषदों में पांच कोशों-- 
(!) आतन्दमयकोश (2) विज्ञातमयकोश (3) मनोमयकोश (4) प्राण- 
मय कोश श्रोर (5) ग्रानन्मयकोश का वर्णेन है । इनमें अन्नमय ओर प्राणमय 
कोश स्थूलशरीर, एकादश इन्द्रियाँ सूक्ष्मशरीर और विज्ञानमयकोश कारणशरीर 
का आधार है । वेद में शरीर को अयोध्यापुरी या ब्रह्मपुरी कहा है-- 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोश: स्वर्गो ज्योतिषावूतः । 
तस्मिन हिरण्यये कोशे sat त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्यद्यक्षयमात्त्वत्तन्‌द्व ब्रह्मविदो विदुः । 
(अथवे 02।3-32) 
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प्रष्टचक्र प्रौर तौ द्वारोंवाली देवों की अयोध्यापुरी या शरीर ही है । इसमें 
श्राठ सन्धिस्थान और नौ छिद्र इसके द्वार हैं। अथर्ववेद के उक्त सूक्त में 
शरीर के ast का स्पष्ट वर्णन मिलता है | इसमें इन्द्रियों के नो छिद्र हैं l 
जो द्वार कहे गये हैं। नाभि और ब्रह्मारन्थ्र को सम्मिलित करके ये छिद्र 
एकादश हो जाते हैं -- i 
“पुरमेंकाशद्वारमजस्पावक्रचेतस : ।” Jj 
(कठ० Yo 2i3I) | 
वेद में पूर्वोक्त कोशों के प्राचीन नाम है--(!) हिंरण्ययकोश (2) देवकोश | 
( 3) मन,कोश (4) प्राणकोश भोर (5 ) अन्नकोश | 
अम्नमयकोशञ--अन्नमयकोश ही स्थूल शरीर है, शरीर, पृथिवी, | 
AT, तेजः, वायु ओर आकाश नाम के पांच तत्वों का बना हुआ हैं, | 
इन्हीं तत्वों से पाँच मूल कलायें बनती हैं, जितके नाम हें--अन्त, रस (या अपः), 
प्रन्नाद, प्राण और वाक्‌ । इन पाँच तत्वों के प्रकृति में प्रनेक योगजरूप 
Gla तत्व मौलिक तत्व नहीं हें, जसा कि आधुनिक विज्ञान में इनका 
मौलिक तत्व के रूप में इनका खण्डन किया जाता है। एक तत्व योगज है, 
जैसा कि वेदान्त के पञ्चीकरण सिद्धान्त से स्पष्ट होता है। ये योगज पञ्चः 
तत्व एक दूसरे से मिलकर परस्पर संघटित रूप घारण करते हे, जिससे पुरुष 
या पुरंजन (शरीर) का निर्माण होना है। पंचीकृततत्व में अर्धभाग अपना 
अपना रहता है ओर शोष प्रर्धभाग में चार भूतों के va सम्मिजित होते हैं, 
वेद में इसकी उत्पत्ति इस प्रकार वणित है---- 
तस्माद्यज्ञात्‌ aiga ऋच: सामानि जज्ञिरे । 
छंदांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ (पुरुषसूक्त) 
यहां पर ऋक्‌, यजु, साम ओर wee आदि पञ्चतत्वों के ही रूप है, इनमें 
ऋक्‌ अग्नि, यजुः वायु, साम आप आदि तत्व हैं। पाँच तत्वों के शरीर की 
पाँच इन्द्रियो नासिक, जिह्वा, चक्षु त्वक्‌ और श्रोत्र से क्रमशः सम्बन्ध है, 
इनके क्रमशः पाँच विषय है-गन्ध, रस, रूप (दृष्टि), स्पशं और शब्द । 
जिह्वा का षड्रसों से ग्रौर शब्द का षड्ज आदि सप्त स्वरों से घनिष्ठ 
| सम्बन्ध है । सप्तरङ्गों का चक्षु से सम्बन्ध है। शोणित से लेकर शुक्रपर्यंन्ल 
सात शारीरिक रस उत्पन्न होते हैं। वेद में पुरुष मोर प्रकृति के मध्य में शुक्र 
| नाम के तत्व का श्रस्तित्व महत्वपूर्ण माना गया हैं, यह सृष्टि का बीज या मूल 
| उत्पादक तत्व है-- 
“स पर्ंगाच्छुक्रम हायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ ।” 
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मातरिव्वावायु अग्नि की ज्वाला में शुक्र को उत्पन्त करता 2, वह शुक्र ग्रकाय, 
AAN, अस्नायु, शुद्ध श्रोर अपाप हे । यह शुक्र आप का सबसे तेजस्वी रूप है 
ale श्रोजस्वितम हैं, इ पते नवीन सृष्टि का विस्तार होता हे । 

घ्राणमयकोश--सूक्षमता की दृष्टि से ग्रन्नमय कोश के पश्चात्‌ प्राणमय 
कौश का स्थान है । वेद में इसको मातरिश्वा वायु कहा गया है। प्राणवायु 
का ही अपर नाम हे, कोई प्राणी (वनस्पति या जन्तु) प्राणवायु से ही जीवित 
रहता है, इसके त्रिता वह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है, वेदमन्त्रों 
में agar zart मातरिव्वा या इन्द्र कहा गया है। निम्न मन्त्र में वायु के 
प्रत्यन्त FET रूप का वर्णन है, जो मन से भी श्रधिक गतिवान्‌ है-- 

अनेजदेकं मनमो जवीयो नेनहेवा आप्नुवन्पुर्वमर्षंत । 

हद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठात्‌ तस्मिन्नपो मातरिइवा दधाति ॥ 

("ge 40) 
जो अकम्पायमान (स्थिर) होते हुये भी मन से अधिक वेग से चलता है, देवता 
भी इसको नहीं पा सकते, क्योंकि वह उनसे पूवं ही पहुच जाता है, इसी में 
मातरिश्वा वायु जल को इसमें डाल देता है l” 

मानव शरीर में वायु amca मागं से सर्वप्रथम मस्तकस्तहूद 
(कोष्ठ) में जाती है, तदनन्तर FAS: प्राण, उदान, ब्यान, अपान और समान 
नाम धारण करती हुई शरीर के अन्य अङ्गो या संस्थानों में पहुंचती हे -- 
हदि प्राणोऽपान : समानः नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशस्थः व्यानः सर्वशरीरगः ॥ 


प्राण वायु की शक्ति ही पाचन से उत्सर्जन तक शरीर की समस्त क्रियायें 
सम्पन्न होती है। प्राण के निष्क्रिय होने पर शरीर मृत हो जाता है अतः 
प्राणवायु का जीवन में अनुपम महत्व है । 

मनोमयकोश--प्राणमय कोश से अधिक सूक्ष्मतर मनोमय कोश है । 
शरीर में संवेदनशीलता या वैचारिकता इसी मनस्तत्व से उत्पन्न होती है । 
हृदय और मस्तित्क्र से मनस्तत्व का घनिष्ठ सम्बन्ध है । मनुष्य या प्राणी में 
संवेदन ज्ञान क्रियारूपी त्रिक का जनक यही मन है । 

दवकोश--यह मनुष्य या प्राणि की मूर्घन्य झक्ति-बुद्धि या प्रतिभा का 
कोश (खजाना ) है । इसका मूलकेन्द्र मस्तक या मूर्धा है, यह मनोमय कोश से 
भी अधिक उच्चतर का तत्व है, इसकी श्रपरिमित शक्ति से मनुष्य आदिकाल 
से अभी तक पूर्णतः परिचित नहीं हुआ है, इसकी शक्ति रेडियो किरणों से भी 
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afas है, यदि मानव पूर्ण विकसित हो जाये तो सम्भव बिना यन्त्रो के केवल 
मस्तिष्क या मूर्धाशवित के द्वारा सुदूर, नक्षत्रों के प्राणियों से सम्बन्ध स्थापित 
कर सकता है, वेद में सक्डेत है कि ऋषि अपनी दिव्यशक्ति से लोकान्तरों 
में सशरीर विचरण करते थे । अथर्ववेद में देवकोश का वर्णन इस प्रकार है-- 
मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌। 
सस्तिध्कादूध्वंः प्रं रयत्‌ः पदमानोऽधि शीर्षतः | 
तद्‌ वा अथर्वणा शिरो देवकोश: समुड्जित ॥ 
: (mad 02।26-27) 
“अथर्वा ऋषि ने मूर्धा श्रौर हृदय को एक साथ मिलाकर सीं दिया और 
मस्तिष्क से ऊपर पवमान शिर से प्रेरित करता है, वह अथर्वा काशिर 
देवकोश है ।” इस देवकोश के श्रज्न, प्राण भ्रौर मत तीन गुण या बन्धन हैं । 
इन बन्धनों से नवद्वार वाला पुण्डरीक (शरीर) वंधा हुआ है । 
हिरण्यकोश-- इस शरीर रूपी अयोव्यापुरी में देवकोश से भी. अधिक 
मनोहर ग्रोर दिव्य भ्रंश हिरण्यय कोष है, इस कोश की संज्ञा 'ब्रह्मपुरी' भी 
है, इसमें निवास करनेवाले पुरुष (आत्मा)! ब्रह्मपुरुष कहलाता है, यह हिरण्य 
कोश सच्चिदानन्द आत्मा का निवास और सत्वरजस्तम त्रिगुण से निर्मित है-- 
तस्यां हिरण्यये कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत्तः | 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे: sat त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्यक्षयमात्मन्वत्‌ [तद्‌ वं ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
(भ्रथवं ।023-32) 
'यह दिव्य हिरण्यकोश दिव्य ज्योति से घिरा हुआ है, इसमें तीन अरे घोर 
तीन प्रतिष्ठान हैं, इसी में यक्ष रूपी श्रात्मा (परमात्मा) का वास है।” यह्‌ 
हिरण्यय कोश दिव्य प्रकाश का कोश है, इसके प्रकाश से ही दिव्यज्ञान उत्पन्न 
होता हे । 
वाक्तत्व--वेद में वाक्तत्व का दर्शन सर्वाधिकमहत्वपूर्ण स्थान रखता 
है । वाकू को ब्रह्म की पराशक्ति या सृष्टि का परमतत्व माना गया है । वाक्‌ 
का आकाश और श्रोत्रेन्द्रिय से सम्बन्ध है । वाक्‌ के वेद में 57 नाम प्रसिद्ध हैं, 
जो यास्क के निघण्टु में पढ़े गये हैं। इनमें से 'सरस्वती' शब्द वाक्‌ के लिये 
बहुधा प्रयुक्त हुआ है, यह बुद्धि की देवी मानी जाती है । 


(१) पुरं गो ब्रह्मणः वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ (अ० [022) 


Mi Ii ` — dd bu wii है ७ EER 
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निम्न मन्व में वाणी या भाषा का एक रूपक बनाया है, जिसे विद्वान 
श्रनेकार्थेक मानते हैं- 
चत्वारि gg त्रयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्तहस्तासो अस्य 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोररीति महोदेवो मत्यां ग्राविनेश ॥ 
इस मन्त्र में वाक्‌ या शब्द को महान्‌ देव बताया है । इसके नाम, आख्यातादि 
i विभिन्‍न अद्भ हें | वेद के मत में वाक्‌ चार प्रकार की है 
चत्वारि बाक्‌ परिसितापदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनोषिणः 
गुहा Afa निहिता नङ्गयति तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति। 

(Œo ।।]64I45) 
वाक्‌ के ब्रह्माण्ड में चार रूप हुं--परा, पश्यन्ती मध्यमा तथा वैखरी ! 
इनमें तीन रूप गुहाकाश में निहित हे और चतुर्थ ade को प्राणी 
बोलते हे i 

जिस प्रकार faza ब्रह्म का dad है उसी प्रकार वेदत्रयी वाक का 
aad है, लिखा है--त्रयी वा एषा विद्या तपति इति। वागेव तत्पश्यन्ती 
वदति’ (श. बा. 0:5i2) । यह त्रयी विद्या ही तप रही है । यह एक ही वाक्‌ 
के तीन रूप ही तीन वेद है । श्रुति में कहा है-- 
ऋग्भ्यो जातां. aaa मुतिमाह: । 
सर्वा गतिर्याजुषी हैव aaa । 
सवं तेजः सामरूप हि wads 
सवं हृदि ब्रह्मणा हैव सृष्टम्‌ ॥ 
(ते. बा. 2।2) 
4 वाक्‌ से ही सर्वरूप ओर सर्वापेण्डों की उत्पत्ति होती है, ऐसा वैदिकसिद्धान्त 
हे । वाक प्राण और मन वाक्‌ के ही तीन रूप हैं | वेदों की उत्पत्ति पुरुष 
(ब्रह्मसे) हुई, ऐसा पुरुषसूक्त में वणित हो है। वेद में प्रोऊम्‌ ओर व्यहृतियों 
का बड़ा महत्व है, वह आगे लिखा है । 
कामधेनु दोहन--भारतीय वाँग्मय में कामधेनु की कल्पना प्रसिद्ध 
ही है, वेदमन्त्रों में पृथ्वी की एक संज्ञा गौ है, इसी से इस कल्पना का 
विस्तार और उपब हण हुआ । इसका मूल अथवंवेद के अ्रष्टम काण्ड में मिलता 
है, वहां पर स्पष्ट ही गो से तात्पये geal से 
एको गोरेक एए ऋषिरेक घामेकधाशिषः 
यक्षं पृथिव्यामकवृदेकतु नातिरिच्यते ॥ 
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- एक. ही गौ है, एक ही ऋषि है, एक ही धाम है, पृथ्वी पर एक ही यक्ष, एक 
हो. ऋतु है श्रौर कोई नहीं । 
` `. इस “प्रसंग में ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए जो इतिहास 
पुराणों में तथा अथवेवेद में भी मिलते हैं । सूष्टि के आदि में जब पृथ्वी पर 
ग्राम श्रौर नगर वस रहे थे, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन का प्रारम्भ हो 
रहा था, तब देव, दैत्य, मनुष्य, ऋषि ale असुरों ने पृथ्वीरूपी गौ का दोहन 
` ` किया ।. पुराणों में लिखा है कि सर्वप्रथम राजा YF वैन्य ने पृथ्वी का दोहन 
किया, जिसमें भूमि का नाम पृथ्वी प्रथित gat— 
ततो वैन्यभयत्रस्ता गौर्भूत्वा प्राद्रवन्मही 
इत्थं बैन्पस्तदा राजा महीं चक्रे समां पुन: । 
न सस्यानि न गोरक्षा न कृषितं वाणिक्‌ पथः 
वैन्यांतूप्रभूति राजेन्द्र सर्वस्येतस्य सम्भवः U 
(हरि० 6 अध्याय) 
तदनतर प्रसुरों आदि ने भी पृथ्वी का दोहन किया 
mgt: श्रूयते चापि पुनदुं ग्धा बसुन्धरा । . (हरि०) 
अथर्ववेद में एक मन्त्र में संक्षेप में बताया हैं कि पृथ्वी-गो का दोहन किस: 
किस के लिए हुप्रा-- 
केवलीन्द्राय दुदुहे हि गष्टिबंशं पीयूषं प्रथमं दुहाना 
ग्रथात्पयच्चतुर्धा देवान्‌ मनुष्यां असुरानुत ऋषीन्‌ ॥ 
वेदों में वाक्‌ को मी प्रायः धेनु, गो या शबला कहा हैं-- 
.सा नो मन्द्रेषमूजं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्ट्ततु (To) 
“वाग्वै शबली” (ता०ब्रा० 2U3iL-2) | इतिहास में वशिष्ठ ऋषि की शवला 
कामधेनु की कथा प्रसिद्ध है-- 
एवभुक्ता वशिष्ठेन शबला NAJET | 
विदधे कामघुक्कामानस्य यस्येसिप्तं यथा ॥ (रा० ।।53।।) 
वेद के मत में देव, गन्धव, के अतिरिक्त सपो (नागों) aie पितरों के लिये 
भी कामधेनु दोहन हुआ । 


ऋतकालसंवत्सर-वेदों में इन तीनों का प्रायः समान भ्रं में प्रयोग 
किया गया है। 


पहले बताया जा जुका है कि ऋत सत्य आत्मा या परमात्मा का ही 
पर्यायवाची हैं, इससे ग्रंग्रेजी का राइट (Right) पद बना है। ऋत से ही 
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ऋतु श्रौर ऋत्विक पद बने । ऋत पद काल और गति की व्यञ्जना करता है । 
मन्त्रों में ऋत की अतोत महिमा गाई है । इस सम्बन्ध में यह लघुसूक्त अति 


कालादापः समभवत्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिशः | CF 
कालेनोदेति सूर्य; काले निविशते पुनः | 
कालेन वातः पवते काल: पृथ्वी सही । 


द्यौमंही काल ग्राहिता ॥ (अथव 53।54 सूक्त) 
काल से ही विश्व उत्पन्त होता है श्रौर काल में ही समा जाता हैं, यही मन्त्रों 


का भाव है। 

“काल का एक प्रघान माप संवत्सर हैं, इराको वेद में हिम: समा: वर्ष 
इत्यादि अनेक शब्दों से व्यक्त किया है । संवत्सर घब्द एक प्रतीकमात्र है । 
सृष्टि प्रक्रिया में प्रजापति का संवत्सर लाखों करोड़ों वर्ष का था-- 
“हिरण्यमाण्डं सम्वभुव । तदिदं यावत्‌ संवत्सरस्य वेला तावत्‌ पर्यप्लवत ४ 
यहां पर प्रजापति के संवत्सर का वर्णन है । इप्ती को सहु्नकल्पों का ब्रह्म 
युग भी कहते हैं । 

लोक में पृथ्वी का संवत्सर द्वादश मास का होता है, इ समें पञ्चतंवःया 
qsg वेद में प्रसिद्ध हैं, त॑त्तिरीयब्राह्मण में मास, पक्ष, अहोरात्र होरा 
(seat) या मुहूतों तक के नाम दिये हैं रौर शतपथत्राह्मण में क्षण, स्वेद 
स्वेदायन आदि सूक्ष्मकालांशों की गणना है । अतिव्स्तिर के मय से इसको 
यहीं समाप्त करते है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collecti 


प्ररि द्ध हे WE, टर Pe 
स॒ ट्र, टा EN, 
ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसो5ध्यजायत | ( le 
ततो रात्र्यजायत तत समुद्रो-अणंव: ॥ | a { Fr 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो mawat १ £| E, 
अहोरात्राणि विदधृद्विइवस्य मिषतो वशी ॥। \e pet A$ ; ji 
सूर्याचन्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 5 हक ४०१ 
. री ~ S 
faia पृथ्वींचा5न्तरिक्षमथो स्वः॥ NF 
(Fo LO 9-3) 
ऋत से ही रात्रि, समुद्र, संवत्सर, अहोरात्र, सूर्य, चन्द्रमा, द्यौ ग्रौर पृथिव्यादि 
उत्पन्न हुये । इस प्रकार वेद में काल का महात्म्य प्रगीत है-- As 
कालो ह ब्रह्म भूत्वा बिभर्ति परमेष्ठिनम्‌ । BY 
काल: प्रजा असृजत कालो अग्ने: प्रजापतिम्‌ । AS. X 
j ~ ~ 
स्वयम्भुः कश्यप; कालात्‌ तपः कालात्‌ प्रजायते । ८द्ध Lg qT 
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सोमरहस्य--वेद में सोमतत्व एक गम्भीर रहस्य का विपय है समस्त 
afer के उपादान कारण अग्नि और सोम हें । सोम का घर्म शीतलता है, यह 
ताप का अभाव नहीं हैं, अभी तक ग्राधुनिक वैज्ञानिक वीत्य फे रहस्य को नहीं 
समझ सके हैं । निम्न मन्त्रों में सोम जगत्‌ का मूर्धन्य तत्त्व हे-- 

सोम पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या । 

जनिताग्ने: जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रर्य जनितोत विष्णोः ॥ 

_ (ऋ 9।965) * 

सूर्यादि का उत्पादक यह सोम कोई साधारण वनस्पिति या औषधि नहीं हे 
सकता । सोम निश्चय ही ngata का नाम है-- 


महत्तत्‌ सोमो महिषञ्चक्रारापां यद्‌ गर्भ$वूणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्‌ सुय ज्योतिरिन्दु ॥ 

(Æ 9।97।4 ) 
श्राप और शुक्र तथा समस्त रस सोम के ही विकार हैं। सोम को चन्द्र भी 
कहते हैं क्योंकि यह भ्राह्नादक पदार्थ है, मन से सोम की उत्पत्ति मानी जाती 
है, यही अहंकार तरव है । सूर्य सोम तत्व से ही प्रकाशमान है। अतः सोम 
प्रकाश या बुद्धितत्व का भी नाम है। सोमनाम की श्रोपयि तो मु जवान्‌ 
नामक (BAIT) पर्वत पर मिलती थी । यज्ञ में सोम का अतिशय महत्व था 
ही, यह सोम ओषधि सोमतत्व की श्रधिभोतिक प्रतीक थी । 

वेद में सोम areata सुपर्ण या गायत्री से घनिष्ठ और गूढ़ 
सम्बन्ध है-- 

“'अदाय येनो अभरत सोमं सहस्र सवां श्रयुतं च साकम्‌ |” | 
शयेन को ही गायत्री या गरूत्मान्‌ सुपणे भी कहा जाता है। ब्राह्मणग्रन्थो में 
स्थेन, गायत्री या सुपर्ण द्वारा सोमहरण की अनेक कथायें है, जिनका अतीव | 
दार्शनिक रहस्य भी है । वेद में भ्रग्नि; आदित्य या आत्मा को सुपण कहा है, 
इतिहास में सुपणं, विनता का पुत्र गरुड़ था-- 


“सोमं वे राजानं यत्‌ सुपर्णं आहरत्‌’ 
सूर्य का सुपर्णेरूप इस मन्त्र में है-- 
एक: सुपण स agantada । स इदं भुवनं विचष्टे n 


यही पतत्रि या गायत्री या गरुत्मान्‌ है । यही ata आत्मा के रूप में अनेक 
जन्म धारण करता है, गीता में जिस प्रकार विभूतियोग प्रकरण में वासुदेव 


A no, Haridwar 


a 
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कृष्ण कहते हैं कि मैं ही विष्णु हूं, मैं ही अजुन हूं, इसी प्रकार कक्षीवान्‌ 
अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्र: | 
अहं कुत्सं आजु नेयं न्युञ्जेऽहं कविउञ्ञना पश्यता मा ॥ 
श्रचक्रया यत्‌ स्वधया सुपर्णो हुब्यं भरन्मनवे देवजुष्टम्‌ । 
ऋजीषी व्येनो ददमानो अशु परावतः शकुनो मन्द्र मदम्‌ I 
मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हू, मैंने ही विद्वान्‌ कक्षीबान्‌ हू । मैं ही कुत्स 
आजु तेय को मारा । मैं ही कबि उशना (शुक्राचार्य) हुँ । मैंने सुपर्णहूप में | 
अपनी शक्ति से हव्य देवसेदित सोम का हरण किया और श्येन होकर सुदूर 
प्त से मदयुक्त सोम लाया । इसी सुपर्ण को ब्राह्मणों में गायत्री छन्द कहा है 
जिससे सुपर्णि (विनता) = सुमति को दुर्मति (कद्र) से मुक्त कराया । 
कृष्णयजुवे द की संहिताओं और tata तथा आतवश्रब्राह्मण में 
रूप से गायत्री और सुपर्णं का आख्यान मिलता है यास्क ने लिखा है--“इथेन | 
आत्मा भवति श्यायतेज्ञानकर्मणो ग॒श्नाणीन्द्रियाणि (fao (3I2i3) अतः 
अध्यात्म में शयेन सुपर्ण या गायत्री आत्मा का अभिधान है। 'द्वासुपर्णा' मन्त्र में 
भी वे जीवात्मा प्रोर परमात्मा है । 


सप्तऋषि रहस्य--वेदमस्त्रों (छन्दों) का ऋषि और देवताओं से घनिष्ठ 
सम्बन्ध प्रकट हो हे । maaa, afacs, अत्रि, विव्वामित्र, भरद्वाज, गौतम 
ओर जमदरिति ये सर्प्ताष अध्यात्म में शरीर की सात इन्द्रियाँ हैं-- 
। साकज्जानां सप्तथमाहुरेकजं षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति | 
| तेषामिष्टानि विहितानि धामदा: स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपश: 
(æo I-I64-5) 
@ : सात इन्द्रियों से परे आत्मा में वे सब एक हो जाती हैं, ये शरीर के सप्तषि 
विभिन्न इष्ट विहित विषयों का सेवन करते हैं । ब्राह्मणग्रन्यों स्पब्ट लिखा 
है--'मनो वै भरद्वाज ऋषिरत्र वाजो यो वे मनो वेभति सो$न्न वाजं भरति 
तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः । (oao Bilili9) । “मन ही भरद्वाज ऋषि 
है, वाज (बल) या अन्त का मन हरण करता है, TI: मन ही भरद्वाज ऋषि 
हे । निम्न मन्त्रों में स्पष्टरूप से सप्तऋषियों को शरीर में अतिहित कहा है — 
| “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त TAA सदमप्रमादम्‌ ।' 
“सप्त यञ्जति रथसेकचक्रमेको Asal सहति सप्तनामा । 


यहां अश्‍व आत्मा या परमात्मा का अ्रभिधान हे 
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व्याहृतियां ate लोक--वेद में MA परमात्मा का अभिधान है, 
इसकी महिमा अपरिमित है ! ऋषि अक्षरे परमेव्योमन' मन्त्र में दीर्घतमा 
मामतेय ऋषि अक्षर ओम्‌ की महिमा का बखान करत ह | उपनिषदों ओर 
गीता में ओम्‌ को अक्षर कहा है और उसको महिमा का व्याख्यान है 


ओमित्यवध्यात्यय आत्मान स स्वस्ति व: पाराय। 

तमसः परस्तात्‌ । यः Aaa सर्वंबिधस्यंब महिमाभूवि । 

दिव्ये ब्रह्मपुरे हू येष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः । 
यह हिरण्यक्रोश या ब्रह्मपुरी में 'ब्रह्म' 'यक्ष' या 'ग्रात्मा' या परमात्मा के रूप 
में प्रतिष्ठित है । गीता में कहा है कि योगी को किस प्रकार CAT AAR- 
परमात्मा का ध्यान करना चाहिये । 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति । 
fafa थद्यतयो वीतरागा | (गी० 8-I) 
ग्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहन्सामनुस्मरत्‌ ।। (गी० 8।]3) 
वेद, ब्रह्म या परमात्मा को व्यक्त करने वाली तीन व्याहूतियों का वेद में बड़ा 
महत्व है, इसका सर्वप्रथम विश्वामित्र ऋषि के गायत्री मन्त्र में प्रयोग हुआ है— 
“ओम्‌ WY वःस्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्पो देवस्प धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्‌ ।'' 
इनका क्रमशः ऋग्वेद, ag वेद ग्रौर सामवेद से सम्बन्ध है । चौथी महाव्याहृति 
'मह:' है, जिसका gadaa या मृग्वांगिरसवेद या ब्रह्मवेद से सम्बन्ध है । 
इन व्याहृतियों का वेदों के साथ लोकों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, वत्तुत 
भू इत्यादि लोकों के ही नाम हे । “भू: पृथिवी मण्डल है, 'स्वः' सूर्य या स्वग 
हे ओर भुव: अन्तरिक्ष नाम है । इस प्रकार यह एक 'त्रिलोकी' हुआ । इसी को 
बेद में 'रोदसी' कहा जाता है, यही द्यावापृथ्वी है । सूयंमण्डल से HI जनलोक 
श्रोर परमेष्ठिमण्डल है । इसके मध्य का आकाश 'महः' लोक या आप:लोक है, 
जिसका अथर्ववेद से सम्बन्ध है । 'स्वः' मह: और 'जनः' इन तीनों लोकों की 
दूसरी त्रिलोकी हुई। इसको 'क्रन्दसी' भी कहा जाता है । परमेष्ठिमण्डल से 
ऊपर 'स्वयम्भुमण्डल है, इसको 'सत्यलोक़' भी कहते हें । इनके मध्य का लोक 
तप: कहा जाता हे । यह तीसरी त्रिलोकी 'संयती' संज्ञा से प्रसिद्ध है। इस 
प्रकार सात लोक हुए--मुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तप, और सत्य । पुराणों 
में इन्हीं सात लोको का अनेकविध वर्णन मिलता है । ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में 
तीन पृथ्वियों और तीन द्य लोकों का उल्लेख है-- 
‘Get भूमी धारयन्‌ त्रोरूत द्यून ।” (क० 2।26।8 ) 
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वेदिक देवतत्त्द 


वेदों में ब्रह्माण्ड या प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की संज्ञा देव या 
देवता है । यह शब्द ‘faa’ घातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका प्रमुख बर्थ है 
“चमकाना' या 'गति' है 
वेद में पुराने देवता तीन हें। afta पृथ्वीस्थान, वायु या इन्द्र 
अन्तरिक्षस्थान और सूर्य यु स्थान-- 
श्ररिनिरस्मिभ्तथेन्द्रस्त्‌ मध्यतो वायुरेव च । 
सूर्यो दिवीति fasta: faa एव हि देवताः ॥ 
(aže 60:69) 
ऋग्वेद में 33 देवताओं का स्पष्ट उल्लेख है-- 
इतमें अष्ट वसु, एकादश रुद्र ओर द्वादश आदित्य तथा इन्द्र ग्रौर प्रजापति को 
मिलाकर तेतीस देवता बनते हैं । 
आठ वमु हँ--अग्नि, पृथ्वी, वायू, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्य, श्रोर 
चन्द्रमा | दश प्राण और एकादश आत्मा एकादश रुद्र है--'दशेमे पुरुषे प्राणा 
आत्मैकादशः? (श. ao ।!।636) | संवत्सर या सूर्य के बारह रूप ही द्वादश 
आदित्य हैं । इतिहास में कश्यप ओर अदिति के इन्द्र वरुण, विवस्वान्‌, विष्णु 
आदि द्वादश पुत्र ऐतिहासिक आदित्य थे, परन्तु वेदिक देवता ऐतिहासिक 
पुरुष नहीं हें, जैसे कि याज्ञवल्वय वाजमेनेय ने लिखा है-“तस्मादाहुन तदस्ति 
यद्देवासुरं यदिदमन्वास्याने ASAT इ तिहासे त्विति।--मन्तरं में इस देवासुर 
संग्राम का वर्णन नहीं है जो मन्त्रों में कहा जाता है । इन्द्र के विषय में स्वयं 
ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में स्पष्ट लिखा है-- 
~ aa ययत्से कतमच्च नाहुतेऽमितरो मघवन्‌कश्चनास्ति 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाच agag पुरा युयुत्से ॥ 
इन्द्र का शत्र, वृत्र भी कोई ऐतिहासिक पुरुष मन्त्रों में नहीं है (इतिहास 
पराणों का वृत्रासुर ऐतिहासिक पुरुष था ), “तत्को वृत्रो मेघ इति ने रक्तः, 
नि० 2।76), 'वृत्रों वे सोम आस्ीत्‌' इत्यादि व्याख्यान ब्राह्मणग्रन्यों में 
मिलते हें | 
यह {इ 
है, जैसा कि अथर्वा ने 
इन्द्र है । यास्क Gi 
इरा जल की संज्ञा है, 


द्र! चमकदार दिव्य अग्नि है, यही सूर्य है, यही वृत्रहन्‌ 
कहा है, यही अग्नि का एक रूप वायु प्रन्तरिक्षस्थ 
इन्द्र शब्द की अनेक व्युत्पत्तियाँ प्रदशित की हैं। 
इन्द्र जलों का भेदन करता है, अतः वह इन्द्र है, यह 
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प्राणियों को जलाता है, इसलिए (अग्नि) इन्द्र है । वेद में वाक्‌, प्राण, मन, 
बल गति, विद्यत, प्रकाश, ऐश्वर्य, पराक्रम, रूप, सूय, चन्द्रमा,, उत्साह और 
. आत्मा (या परमात्मा)--इन ।4 पदार्थों की संज्ञा इन्द्र है। इन्द्र मुख्यत 
afta या सूये का बोधक है, क्योंकि वह चमकीला या आग का गोला सूय 
ही इन्द्र है 
इन्द्रस्य गिरो श्रनशितसर्गा अपः प्रेरणं सगरस्य बुध्नात्‌ | 
तिम्नमन्त्र में सूर्यरूपी इन्द्र ALT बनाता हुआ पृथ्वी को घुमाता है 


~ 


यज्ञ इन्द्रमवर्धयद, । यद, भम व्यवत्त यत्‌ । 
कुर्वाण ओपशं दिवि’ u (Æo 8।।4) 
निम्न मन्त्र में इन्द्ररूपो सूर्य या परमात्मा का व्याख्यान है-- 
यो जात एव प्रथमो मतस्वान देवो दवान क्रत नापय YT | 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां न,मणस्य मह्ता स अनास इन्द्र: II 
(Æo 2)I2i!) 
निम्न मन्त्र का देव इन्द कोई साधारण देव नहीं हो सकता, जो अनेक ब्रह्मा ण्डों 
का रचयिता हे-- 
‘qq द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरूत स्युः । 
न त्वा वज्त्रिन्त्सहस्र सूर्या ag जातमष्ट रोदसी ॥” | 
ै (क्र 8॥70।5) 
वेद मन्त्रों में इन्द्र (सूर्य) का मुख्यकर्म इस प्रकार बताया है-- 
रसादान तु कर्मास्य वृत्रस्य च निबह णम्‌ | 
स्तुते: प्रभुत्वं सवंस्य बलस्य निखिला कृति: ॥ 
(बृहृदे० 2i6) 
आग्नि--पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के मत में “वेद विज्ञान की उच्च 
पुस्तक है । उसमें बड़े संक्षेप में agama से बड़े-बड़े विज्ञान बताये गये हैं ।” 
(बे. वि. भोर भा. Fo पृ. ।64) । 


वेद में “इन्द्र की ate 'ग्रग्नि नाम से स्तुति अधिक मिलती है, 
यद्यपि दोनों एक ही पदार्थ के दो नाम ह । ऋग्वेद का प्रथममन्त्र ही 

| अग्निस्तुतिपरक ओर विज्ञानमय है-- 
| 'भ्रग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । i 
| होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ (Œo NN) 
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यह अग्नि पुरोहित aata हमारे ग्रागे रखा रहता हे, वेदषियों के सम्मुख सदा 
गन रखा ज थ्‌ > क © a fi 7 if 

ufa डा ता था, अत: ऐसा कथन सार्थक है, यह अग्नि सर्वयदार्थो का 

गमंस्थानीय है, ग्रणु-श्रणु के 


A केन्द्र में यह समाया हुआ हे, अत: वैदिक ऋषि 
कहता है-- 


गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 
गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भा ग्रपामसि li 
(यजु० १२ड७) 
ऋत्विक्‌, होता रत्नधात आदि विशेषण भी वैज्ञानिक अथों को बताते Zi 
RAR शब्द ऋत या ऋतु शब्द से बना है जिसका ad है अटल 'सत्य', 
इसी से श्रंग्रेजी का राइट (Right) शब्द बना है । मन्त्र में कहा है-- 
सत्पेनोत्त भिता भूमिः सूर्येणोत्तम्भिता eit: । 
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो श्रधिश्चित: ॥ 
वरुण--इन्द्र श्रौर अग्नि के पइचांत्‌ वेद में वरुण का सर्वाधिक 
mea है । यह द्युलोक और पृथिवीलोक का अधिष्ठाता भौर श्रार्पो का 
अधिपति है, वह महान असुर (बलशाली) है वरुण के स्पशः (चर) ada 
घूमते हैं श्रौर पापी प्राणियों को बांधते हें, यह तथ्य ऋग्वेद के शौन:शेपाख्यान 
(जो ऐतरेयब्राह्मण में वर्णित है) से स्पष्ट है कि किस प्रकार वरुण ने अपने 
घर्मपाश से राजा हरिठचन्द्र की बांधा । वरुण को वेद में धमंराट्‌ या धर्मंपति 
बताया है, उत्तरकाल में यह धमंराज की पदवी 'यम' को मिली । 
वरुण के साथ मित्र देवता के साथ मित्रावरुण युग्मदेव की स्तुति 
भी ऋग्वेद में मिलती है, कहा है- 
“महान्ता मित्रावरुणा सम्राजा देवासुरा ।' 


(=Œ. 5।63।3) 

बिष्णु-- (अक्षर पुरुष)--वेद, उपनिषद्‌ श्रोर गीता में क्षर, प्रक्षर 

घ्रौर पुरुष का दार्शनिक वर्णन मिलता है, तदनुसार सृष्टि-उत्पादक शक्ति 

(प्रजापति) का अर्धभाग अमृत ओर अर्धभाग मत्यं होता है । यह संसार या 

पञुचभूत रूप पदार्थ ही पुरुष का क्षर (क्षयशील) भाग है । इसकी पाँच 

HATA हे--प्राण, आप, वाकू अन्ताद MI अन्न । इनसे क्रमशः कारणशरीर, 

सूक्ष्मशरीर, स्थूलशरीर, प्रजा और सम्पत्ति उत्पन्न होते हैं! यह सब सर 
पुरुष का क्रियाकलाप है । 

विष्ण का अमृतभाग अक्षर पुरुष है, विष्णु का प्रथं है व्यापक देव या 

शक्ति । इसी को वेद में पुरुष भी कहा हैं, जो कुछ भी मूत, वर्तमान ओर 
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भावी है वह सब पुरुष या विष्णु है- 
पुरुष एवेदं सर्वं यच्च भूतं यच्च भाव्यम्‌ | (पुरुषसूक्त) 
बही तीनों लोकों में विचरण करता है-- 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ \ 
बिष्ण को वेद में परमदेव माना है- 
के “अनिग्वे देवानामवरो विष्णु: परम: । 
इसौ परमपुरुष को गीता में पुरुषोत्तम कहा है— 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: | 
{गी० 5iL8) 
अमृत या ध्रक्षर पुरुष के पांच रूप हैं या पांच कलायें हैं-- 

यदक्षरं पञ्चविधं समेति युजो युक्ता अभियत्‌ संवहन्ति | 
यही पुरुष जब सोलह कलाश्रों से परिपूर्णं होता है तो वह पुरुष षोडशी 
प्रजापति कहलाता है, इसका विशेष निरूपण 'औपनिषदिक दर्शन! प्रकरण में 
करेंगे । 

वेद में इन्द्र और विष्णु का साहचर्य तथा संघर्ष वणित हैं-- 

उभा जिग्यथुर्न पराजयेते न पराजिज्ञे कतरश्चनं नोः । 

इन्द्रश्च विष्णुयंदरपुरधेतां त्रेधा aga fa तदेरयेथाम्‌ ॥ 

“दोनों ही असुरों को जीतते हैं, कभी पराजय नहीं होते । दोनों 
परस्पर स्पर्धा करते हैं, परन्तु इनमें से कोई हारता नहीं . दोनों मिलकर 
श्रेधासहस्न को प्र रित करते हैं ।” 

ब्राह्मणग्रस्थों में विष्णु और इन्द्र--दोतों देव यज्ञ के प्रमुख देव माने 
गये, ताकि कहा गया है कि 'यज्ञ ही विष्णु है श्रौर विष्णु ही सवं देवता है-- 

am बे विष्णु; । 
“बिष्णुवं सर्वाः देवता: ॥” 
सूयं--वेट में सूये को स्थावर-जद्धुम जगत्‌ की आत्मा कहा है-- 
‘gd आत्मा जगतस्तस्थूषक्च' (ऋ. 5) 
इसी तथ्य को श्राचार्य शौनक ने व्याख्यात किया है-- 


भवद्भूतस्य भव्यस्य जङ्गमस्थावरस्य च । 
meas सूर्यमेबेके प्रभवं प्रलयं fag: ॥ 


असतइच aarda योनिरेषा प्रजापति; i 
यदक्षरं च वाच्यं च यथेतव्‌ ब्रह्म शाइवतम्‌ I 


(azzo '6I-62) 
“जो कुछ था श्र आगे होगा ओर जो कुछ चराचर जगत्‌ है, उसका मूल 
श्रौर प्रलय सूर्य ही है । सत्‌ श्रौर असत्‌ की योनि (मूल) यह प्रजापति aa 


ही a, इसी को श्रक्षर, शादवत ब्रह्म और वाच्य कहते हे he 


यही तीनों लोकों में अग्नि वायु और सूर्य के ल्प में स्थित है, इसी 
की विभिस्त हपों में कृषिगण अर्चना करते हें। इसी को वेद में आदित्य, 
वरुण, विवस्वान्‌, वेन, वैश्वानर, सविता, दविक्रा, अश्‍व वृषाकपि, विष्णु श्रादि 
नामों से स्तुत किया गया है । यही सूर्य त्रयीविद्या के रूप में तप रहा ह 
'यदे तन्मण्डलं तपति**'संषा त्रय्येव विद्या तपति ।” (श. त्रा. ।052) 
मृत्यु और aya का स्रोत सूर्य ही हं 
अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्‌ | 
मृत्य विवस्वन्तं बस्ते मृत्योरात्मा बिवस्वति ।। 
सूयं ही aaa हैं वही रथ हे-- 
सप्त asafa रथमेकचक्रमेको अइवो agit सप्तनामा। 


त्रिनाभिचक्रमजरमनवं यत्रेमा विइगा भुगनानि तस्थुः l 
(ऋ० ॥॥22।8।२) 


एक ही सात नामों वाला अश्‍व इस रथ को चलाता है, इस रथचक्र की तीन 


नाभियां हें, यह चक्र दृढ़ और अजर है। इसी में समस्त विश्व समाहित है । 


5 हे ति है' s 
यही सूर्य काल है, यही ऋतुचक्र का प्रवतैक प्रजापति है” यही संवत्सर 


है, यही प्रजापालक परमात्मा है। 

उषा --इस सूर्य की पत्नी उषा या सावित्री है जो प्रकाश या ज्ञान 
की ग्रधिष्ठात्री देवी है, इसकी ऋषियों ने ware महिमा गाई और अनेक 
सूक्तो में स्तुति की है-- - 

इद श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिराराच्चित्र प्रकेतो अजनिष्ट विस्वा । 
रात्र्युषसे योनिमारक ॥ 


(xo ।।30]) 
पुराणी या युवतीपुराणी आदि विशेषणों से 


यथा प्रसृता सवितुः aaa एवा 


। इसी उषा को ऋषियों ने पु 
| अलंकृत किया है | 
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ग्रदिवतो -सूर्य के पुत्र अश्विनौ देवानां भिषजौ है। यास्क ने निरुक्त 
में प्रनेक मत प्रदर्शित किये हैं कि ये श्रश्विनौ कौन है, ये द्यावापृथिवी है, ये 
अहोरात्र हैं, ये सूयं चन्द्रमा है, इतिहासपक्ष में पुण्यकर्मा दो राजा हैं। इनको 
नासत्य और ce भी कहा जाता है । इन्द्र और अग्नि के पश्चात्‌ वेदमन्त्रों में 
सर्वाधिक स्तुति अश्विनौ की है । 
aden अश्व के 'हरी' हो अश्विनो है, ये दोनों स्वयं akadi i 
(घोड़ेवाले) होने हुये भी हरी है । वुषारूपी इन्द्र के तीन चक्र अग्नि, सोम 
प्रौर इन्द्र ही तीन चक्र हैं, ये ही तीन धातुर्ये और त्रिवृत्‌ पृथिवी, श्राकाश 
ग्रोर मन्तरिक्ष में विचरण करने वाले हें-- 
तं युञ्जाथां मनसो यो जवीय।न, त्रिबन्धुरो वृष्णवस्त्रिचक्त: | 
(æo ।]832) 
“हरी अन्यस्य पीपयन्त वाजर्यथा रजांस्यश्विना faa: 
qat—aa की पुत्री सूर्या है, किन्हीं के मन में यह उषा ही है। 
विवाहसूक्त में सूर्या के विवाह का विस्तार से वर्णेन है। सूर्या को वहन करने 
वाले akad है। वैदिकदशतविज्ञान में ये क्रियाशवित है, इसका सम्पूर्ण 
रूपक मन्त्रों में इस प्रकार है -- 
मनो अस्या AA आसीद्‌ द्योरासीदुतच्छदि: । 
शुक्रावनडवाहावास्तां यदयात्‌ सूर्या गृहम्‌ । 
ऋक्सामभ्यमाभिहितो गावौ ते सामनावितः | 
aa ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाइचराचरः । 
शुची ते चक्र यात्या व्यानो अक्ष AA: | 
WA मनस्मय' सूर्याऽऽरोहत प्रयती पतिम्‌ ॥ h 
afaa सूर्या को द्विचक्र शकट रूपी मन में लाते हैं, तब आत्मा भौर इन्द्रियां 
अध्विनों से पूछते हैं, यह तीसरा चक्र कहां है ? | 


'क्वेकं. चक्र वामासीत्‌ क्व देष्ट्राय तस्थतुः | 

इस तृतीय चक्र को ज्ञानी या योगी ही जान पाते हैं-- 
अथेकं चक्रं यद गुहा तद्धातय इद्विदुः : 
(Fee 0i85i6) | 
सर॑स्वती--मनुष्य की चेतना या बुद्धि की तीन देवियां वेद में स्तुत 


हैं-- 
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सा नो यज्ञ भारती तुयमेत्विला मनुष्यवदिह चेतयन्ती । 
तिस्रो देवी बंहिरिदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु । 

(ऋ 0:0:8) 
ये तीनों ही बुद्धि की देवियाँ भारती, इला और सरस्वती हैं। और सबसे 
बढ़कर वाक्रूपी सरस्वती का दर्शन वेद का एक गुढ़ तत्व है । 

+ वाक्‌ माया और अदिति--वेद में ये तीनों नाम प्रकृति या शक्ति के 
हैं जसे कि निम्न मन्त्रों से प्रकट हैं । 

वाक्‌ अहं रुद्रे भिव सुभिङचराम्यहमा दित्ये रुत विइवदेवंः | 

xX xX x > 
परो दिवा पर एना पृथिव्यं तावती महिना daga । 
(= ]।929,8) 

वाक्‌ ही रुद्र, वसु, आदित्य और विश्‍शवदेवों के साथ विचरती है। 
X X आकाश ओर पृच्वी से परे यह शक्ति के रूप में व्याप्त है । इसी को 
असुर वरुण की माया या देवमाया भी कहा गया है। यह माया संसार की 
निर्माणशक्ति या सांख्य की प्रकृति ही है। माया का वर्णन वेद के अनेक 
मन्त्रों में बिखरा हुम्रा है यथा ऋ० I0i77 तथा ऋ० lil64 इत्यादि माया 
को उत्पत्ति माया से ही होती है--'माया जज्ञे मायया मातलीपरि' (अथबं ० 
8।9।5) । 

समस्त नामरूप संसार वाक्‌ या माया का ही विकार है इस विषय 
का विशद वर्णन “ओपनिषदिकदशंन” प्रकरण में किया जायेगा । 

अदिति--वेद में प्रकृति का पारिभाषिक नाम अदिति या दिति है, 
| इसी की पृथ्वी या गौ उपलक्षण मात्र है । मन्त्र के अनुसार अदिति ही at है, 
यही अ्रन्तरिक्ष, यही निर्माण शक्ति वही पालयित्री वह पालित (पुत्र) है, 
विश्वदेवा अदिति है, पञ्चजन afafa हैं, समस्त पञ्चमूत ग्रौर भविष्य में 
उत्पन्न होने वाले पदार्थ अदिति हैं । 

अदिति से आदित्य (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न होता है, जसा कि मन्त्रों में 
संकेतित है कि दक्ष से अदिति श्रौर प्रदिति से दक्ष पंदा होता है यह सांख्य के 
प्रकृति और पुरुष का ही वेदिक नाम है । 
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उपनिषददर्शन 
द्वितीय श्रध्याय 


महत्व --उपनिषद्‌ ही वैदिक ata के प्रधान और मूल ग्रन्थहैं न केवल 
वैदिक या सांस्कृतिक साहित्य बल्कि सम्पूर्ण विश्ववाज्भमय में उपनिषदों का 
महत्य अ्तिरोहित एवं मान्य है, इससे उच्चत्तर ज्ञानया दर्शन की पुस्तक 
विश्व में और कोई नहीं है । भारतीयदशंन को सार श्रीमद्‌ भागवद्गीता भी 
उपनिषदों का नवनीतं कही जाती है।' षड्दर्शों - सांख्य, योग, न्याय, 
वेदान्त और मीमांसा-सभी का मूल ये उपनिषद ही माने जाते gi भारतीय 
या विश्व-दर्शन का मूर्धन्य वेदान्त है अथवा बादरायण के garaga 
(magai) के मूल उपनिषद्‌ हो हैं। गीता के निम्न इलोक में ऋषियों के 
गीतों से तात्पर्यं उपनिषदों से ही है-- | 


ऋषिभिबंहुघा गीतं छन्दोभिविविधंः पृथक, । 
ब्रह्मसुत्रपदेशचेव हेतुमडूविनिश्चिते : ॥ 
ब्रह्मसूत्रों ओर गीता की रचना उपनिषदों के आधार पर ही हुई । | 


आधुनिकयुग में पाशचात्यों को मारतीयसाहित्य का परिचय उपनिषदों 
के प्रनुवाद से ही सर्वप्रथम हुआ | Ga यात्री बोनियर दाराशिकोह के ग्रन्थ | 
उपनिषदों के पारसी श्रनुवाद की एक प्रति फ्रान्स में ले गया । वहां डुपरा 
नामक विद्वान्‌ को उससे परिचय हुआ । डूपरा ने फारसी ग्रनुवाद से फ्रेंच और | 
afer में उसका भ्रतुवाद किया, तदन्तर अन्य योरोपियन भाषा में उनके अनुवाद 
हुए । तत्कालीन सुप्रसिद्ध दाशेनिक शापेनावर उपनिषदों के उस लेटिन अनुवाद | 
को पढ़कर ही गदगद और अत्यन्त प्रभावित हुआ, लैटिन 'औपनेखत” पुस्तक 
उसकी मेज पर खुली पड़ी रहती थी । उसने लिखा था-- “उपनिषद मानव 
बुद्धि के सर्वोच्च विचार हैं ।, “इनमें प्रति मानवीय विचार हैं।” “यह मेरे 
जीवन के लिए maaa रहा है और यह मेरी मृत्यु के लिए आश्वासन 
रहेगा ।” ये कथन विन्टरनीत्स ने भारतीय 'मारतीयसाहित्य' पुस्तक में 
उद्धृत किये हैं। 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपलनन्दन: : t 
पार्यो बत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ | 


| 
| ¦ 
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तदनन्तर वेवर, मैक्‍्समुलर, कीथ, डायसन आदि पाइ्चात्य विद्वानों ने 
विभिन्‍न उपनिषदों के संस्करण और अनुवाद प्रकाशित क्रिये और भारतवषं में 
भी इनके अनेक संस्करण प्रकाशित हुये है, इन सबका परिचय यहाँ लिखना 
अनावश्यक श्रोर अप्रासद्धिक होगा । 

अधिकांश faz न्‌ ईशादि एकादश उपनिषदों को मूल श्रुति और 
प्राचीनतम मानते हें, परन्तु निम्नलिखित aera उपनिषद्‌ ब्राह्मणश्रुति के 
श्रन्तरङ्गभाग और प्राचीनतम J— 

(.) ईशोपनिषद्‌ 

(2) केनोपनिषद्‌ 
(3) कठोपनिषद्‌ 
(4) प्रइनोपनिषद्‌ 
(5) मुण्डकोपनिषद्‌ 
(6) माण्डूक्योपनिषद्‌ 
(7) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(8) ऐतरेयोपनिषद्‌ 
(9) छान्दोग्योपनिषद्‌ 
i0) वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ll) स्वेताइवतरोपनिषद्‌ 
I2) कोषीतक्‌युपनिषद्‌ 
3) मंत्रायण्युपनिषद्‌ 
l4) वाष्कलमन्त्रोपनिषद्‌ 
\S) छागलेयोपनिषद्‌ 
) श्रार्षयोपनिषद्‌ 
) शौनकोपनिषद्‌ 

('8) जेमिनीयोपनिषद्‌ 

इस अब्याय में उपयुक्तं उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों का संक्षेप में 
यथामति विवेचन किया जायेगा । 

उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ ओर पर्याय--यह शब्द 'सद्‌' घातु से उप-- 
नि उपसर्ग पूर्वक लगने से बना है । अत: उपनिषद्‌ का साधारण aa है निकट 
बैठना प्राचीनकाल में शिष्य गुरु के निकट बैठकर जिस रहस्यज्ञान को प्राप्त 
करते थे, उसको “उपनिषद संज्ञा हुई । ‘ae’ घातु के अन्य अर्थ भी होते 
हे, जैसे नष्ट होना या प्राप्त करता । श्री शंकराचाय के मतानुसार — 
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‘ag उपनिषद्‌ (आत्मविद्या ) जन्ममरण के कष्टों को नष्ट करती है 
भोर परमन्रह्म को प्राप्त कराती है, इसीलिये इसकी संज्ञा 'उपन्तिषद्‌' है। 
“उपनिषद्‌” शब्द के प्रनेक पर्याय प्राचीनकाल में प्रसिद्ध थे । वेद के 
के समान इसको भी 'श्रुति' या “ब्रह्म कहते थे । उपनिषदों की एक प्रसिद 
संज्ञा “रहस्य” उपतिषदों में ही मिलती है । ब्रह्मविद्या, ग्रात्मविद्या, अध्यात्म, 
वेदान्त और पराविद्या भी उपनिपद्ज्ञान की संज्ञा थी-- | 
'अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते’ (मु० ]/5) 
'जिससे ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह पराविद्या है।' 


उपनिषद्दर्शन का मूल--प्रथम अध्याय (बेदिकदर्शंन) के विवेचन से 
स्पष्टतः सिद्ध है कि आपनिषदिकदर्शन का मूल बीज वेदमन्त्रों में विद्यमान 
है, मन्त्रों में श्रौपनिषदिक दर्शन के बीज यत्र-तत्र प्रकीर्ण है, यथा नासदीय- 
ट सूक्त भ्रस्पठामीयसूक्त, हिरण्यगभंसूक्त, पुरुषसूक्त, केनसूक्त (श्रथवं वेद) इत्यादि 
में। इन ga की श्रव्य्रात्मपरक व्याख्यायें ब्राह्मणग्रन्थों में भी पर्याप्त | 
मिलती है, अतः उपनिषद्विद्या किसी युग विशेष की देन नहीं है, वे भी वेदों 
के समान शाश्‍वत हें ag बात निम्न विवेचन भी सिद्ध होगी। 


ब्रह्मविद्या की परम्परा और श्रादिम आचायंगण--शतपथव्राह्मण, 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, जमिनीयोपनिषद्‌ सामविधानत्राह्मण, 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ इत्यादि प्राचीन वैदिकग्रन्थों में वेदाचायों एवं ब्रह्मविद्या, 
मधुविद्या आदि की वंशपरम्परायें प्राप्त होती हे, इसकी पुष्टि इतिहास । 
पुराणों से भी होती है, प्रत: कीथादि पाइ्चात्यलेखकों का यह मत उचित | 
नही हैं कि वेदों में उपनिषदों के सिद्धान्त नहीं मिलते अथवा उपनिषद्रज्ञान 
अर्वाचीन है । | 


सनत्सुजात--शतशथत्राह्मण या बृहदारण्यकोपतिषदू में दो स्थानों पर 
(बृ. उ. 2।6)[3 ओर 4:6:3) क्रमशः मधुविद्या और याज्ञवल्वयविद्या की 
वंशपरम्परा मिलती है । मधुविद्या की परम्परा में स्वयम्भू के ग्रनन्तर उनके 
प्रधान शिष्य सनत्कुमार, सनत्सुजात, दधीचि इत्यादि थे, द्वितीय परम्परा में 
भी प्रायः वे ही आचाय कहे गये हे, अतः उपनिषद्विद्या के प्रवर्तक याज्ञवल्क्य 
आदि नहीं:थे, बल्कि उसके sada तो सनत्कुमारादि थे, परम्परा से यह ज्ञान 
याज्ञवल्क्यादि ने प्राप्त किया । महाभारत के सनत्सुजातपवं में सनत्सुजात 


को वेदान्त, योग ग्रौर मधुविद्या का उपदेष्टा कहा गया है, इसके संकेत 
द्रष्टव्य हे 
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तदर्धमासं पिबति संचितं भ्रमरो मधु । 
ईशान: सर्वभूतेषु हविर्भूतमकल्पयत्‌ | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
(Ho To 4)9) 


सनत्कुमार-- सनत्सुजात के अग्रज सनत्कुमार छन्दोग्योपनिषद्‌ में 
देवपि नारद को आत्मविद्या का उपदेश देते हुये दिखलाई देते हे---“ऊ॑ अघीहि 
भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तं होवाच |” (छा. उ. 6l ]) यह्‌ 
“उपससाद' क्रियापद से स्पष्ट है कि कृतयुग में सनत्कुमार और नारद के समय में 
भी 'उपनिषद्‌' शत्द प्रचलित था । अतः ब्रह्मविद्या या उपनिषद्‌ सनत्कुमार या 
नारद के समय में भी थी । 


इन्द्र छान्दोग्योपनिषद्‌ (अष्टमखण्ड) में इन्द्र और विरोचन देवासुरयुग 
में प्रजापति कश्यप के पास आत्मज्ञान सीखने जाते हैं । प्रजापति कश्यप देवों 
और agi के पिता थे तथा सनत्कुमार के समकालीन या उनके कुछ अनन्तर 
हुए । इसी युग में aaz main ऋषि ने अझ्वशिर से अविवनीकुमारों को 
मधुविद्या का उपदेश दिया था । यह मधुविदया ब्रह्माविद्या का ही एक अङ्ग थी । 
दध्यङ्‌ या दधीचि के पूवंज अथर्वा का एक नाम मुगु या कबि था, अथर्ववेद 
इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध emi अथर्वा या मृगु वरुण के पुत्र थे, वरुण को 
aan भी कहा जाता था । इसी वरुण ब्रह्मा ने ब्रह्मविद्या अपने पुत्र ay वारुणि 
(saat) को सिखाई, यह तथ्य शतपथब्राह्मण, ऐतरेयब्राह्मण तंत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ओर मुण्डक्रोपनिषद से ज्ञान होता है--- 

ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव विइवस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता । 


स॒ ब्रह्मविद्यां प्रतिष्ठाम्‌ अथर्वाय sga प्राह ॥ 
(Jo Fo u) 


वरुण --ब्रह्मा (वरुण) देवों (आदित्यों) में प्रथम थे, वे विश्व के कर्त्ता 
ओर रक्षक थे, उन्होंने सवंविद्यात्रों की प्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या को अपने ज्येष्ठपुत्र 
अथर्वा (मृगु) को पढ़ाया ।” 


भूगुर्वेवारणि: । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्म ति । 
(ते. उ. 3।7) 


वरुणपुत्र भृगु पिता वरुण के पास गये ओर बोले, “भगवन्‌ ! मुझे 
ब्रह्मविद्या पढ़ाइये ।” 
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दर्शन की आदित्य (विवस्वान्‌) परम्परा--कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र वरुण | 
थे, उनसे छोटे विवस्वान्‌ थे । यजुर्वेद की शुक्लयजुर्वेदशाखा के gaada ये 
ही विवस्वान आदित्य (अदितिपुत्र) थे, पुराणों में इनको पञ्चम व्यास 


कहा है-- ' 
“पञ्चमे द्वापरे चेव व्यासस्तु सविता aati” | 
(वा. पु. २3) 
इसी आदित्यपरम्परा का संकेत वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में 
किया है-- 
इमं विवस्वते योगं ध्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह सनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ 
(ate 4) 


शतपथब्राह्मण ((49433) में भादित्यशिष्यपरम्परा के प्रमुख श्राचार्यों की 
सूची इस प्रकार मिलती है-- 
() आदित्य विवस्वान्‌ | 
(2) भ्रम्भिणी वाक्‌ | 
(3) aafaa काइयप 
(4) शिल्पकाइयप 
5) हरित काश्यप 
) वार्षंगणोऽसित; 
) वाध्योग जिह्वावान्‌ 
) वाजश्रवा 
(9) कुक्षि 
(0) उपवेशिः 
(l) आरुणि उद्दालक 
(42) वाजसनेवय याज्ञवल्क्य 


श्रारुणि उद्दालक और वाजसनेय याज्ञवल्क्य उपनिषदों के प्रधानतम श्रोचार्य 
थे । आरुणि का पुत्र इवेतकेतु ओर भानजा अष्टावक्र उपनिषद्युग के सव श्रेष्ठ 
दार्शनिक थे, इसी प्रकार आरुणि उद्दालक के शिष्य याज्ञवल्क्य की महिमा 
उपनिषदों से प्रकट होती है, जिनके जनकमैथिल जैसे विख्यात शिष्य थे, अतः 
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AT: मूल उपनिषद्ज्ञान याज्ञबल्क्य ने शिष्यपरम्परा द्वारा विवस्वान से प्राप्त 
किया, इसी दर्शन का सार गीता में मिलता है, अतः आत्मविद्या उपनिषद 
युग की विशेष देन या उपज नहीं थी, यह एक सनातन विद्या थी । श्रत: भ्रम 
मिट जाना चाहि 


उपनिषदों के कुछ प्रमुख समकालीन श्राचार्य--पण्डित भगवद्धत्त ने 
वैदिक वाङ्मय का इतिहास (द्वितीय भाग), चोथे aca में ब्राह्मण ग्रन्थों के 
समकालीन प्राचार्यो श्रौर राजाओं की सूची सद्भुलित की है, ब्राह्मणों और 
उपनिषदों का सद्धुलनकाल एक ही था, इसका विवेचन आगे इसी प्रकरण में 
किया जायेपा । तदनुसार ये आचार्यंगण और राजा प्रायेण समकालीन थे-- 
जनक वेदेह, श्वेतकेतु आरुणेय, सोमशुष्म सात्ययज्ञि, वाजसनेय याज्ञवल्क्य 
उद्दालक आरुणि, मधुक पेज्धय, चूड मागवित्ति, जानकि आयस्थूण, सत्यकाम 
जाबाल, चित्त fafa, गौतम, प्रवाहण जवलि, शातपर्णेय धीर, शिलक 
शालावत्य, चैकितायनदाल्म्य, बकदाल्म्य (ग्लावर्मत्रेय), मौदगल्य, केशी दाम्ये, 
केशी सात्यकामि, सुत्वा यज्ञसेन, अहीनस आठवत्यि, शौनक स्वेदायन, MAT 
प्राचीनयोग्य, प्रोतिकौसाम्वेय कौसुरुबिन्दि, कुसुरुबिन्द, जीवल चेलकि, 
प्राचीनशाल ओपमन्यव, सत्ययज्ञ daft, इन्द्रद्युम्न भाल्लवेय, जनशाकं राक्षय, 
बुडिल आइवतरादिव, waaga, ककय, सुदक्षिण क्षमि, हिरण्यमय 
शकुन शिखण्डी यान्ञसेन, sata वाणिवृद्ध, गोइल या गोश्र, ब्रह्मदत्त 
चेकितानेय, aafia, प्रसेनजित, उपकोतल कातलायन । बृदददारण्योपनिषद्‌ 
(तृतीय अध्याय) में याज्ञवल्क्य से संवाद करनेवाले थे आचार्यं प्रसद्ध ये 
जनक वेदेह, अश्वल, जरत्कारव आतं भाग, भुज्यु ल ह्यायनि, उपस्ति चाक्रायण, 
कहोल कोषीतकि, गार्गी वचक्नी, उद्दालक श्रारुण (याज्ञवल्क्यगुरु), विदग्ध 
शाकल्य, जित्वा शेलिनि, उदङ्कुशौल्वायत, वर्कवाण्णि, गदंभीवि पीत- 
भारद्वाज । 


शतपथब्राह्मण में अग्निविद्या (शाण्डिल्य विद्या) के प्रसिद्ध mag 
शाडिल्य एक दार्शनिक थे, जो वाजसनेययाज्ञवल्व्य से कई पीढ़ी पूवं हुये । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय) में शाण्डिल्यविद्या का सारग्राहिवर्णण मिलता 
है । इसी स्थान पर शाण्डिल्य के 'तज्जलान्‌' सिद्धान्त का प्रतिपादन मिलता है । 


इसी प्रकार कठोपनिषद्‌ में वर्णित वाजशवा का पुत्र नचिकेता ऋषि 
याज्ञवल्क्यादि से बहुत पूर्व का आचार्य था । वाज>वा आदित्यसिष्यपरम्परा में 
हुये थे । 
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प्रश्‍नोपनिषद में आचार्य पिप्पलाद के शिष्य--सुकेशा भारद्वाज, 
सत्यकाम शंब्य, सोर्यायणीगाग्ये, कौसल्य आश्वलायन, भागंववेदर्भि और ॥ 
कबन्धी कात्यायन हैं । 


मुण्डकोपनिषद्‌ में महाशाल शौनक आज्धिरस के शिष्य हैं । छान्दोग्योप- 
निषद्‌ में शिलक दाठम्य, प्रवाहण जेवलि, उषस्ति चाक्रायण, राजा जानश्रृति, 
रैवक, सत्यकामजावाल, क्‍वेतकेतु प्राचीनशाल औपमन्यव आदि पाँच श्राचार्य 
ग्रारणि उद्दालक अश्वपति कंकय के पास जाते हे । 


इबेताइतरोपनिषद्‌ के प्रवक्ता इवेताशवतर आचार्ये थे-- 


ansman वप्रसादाच्च ब्रह्म g ३वेताशवतरोऽथ विद्वान्‌ । 
श्रत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम्‌ ॥ 
(इवे० 6।2]) 


कौषीतकिउपनिषद्‌ में चित्र गार्ग्यायणी, mad और श्वेतकेतु पै ङ्गयमधुक, 
शुष्कमृङ्गार, सर्वजित्‌ कोषीतकि, ang बालाकि, भ्रजातशनत्र, काश्य आदि 
आचार्यो का उल्लेख है । 


li मंत्रायप्युपनिषद्‌ में राजा बृहद्रथ आचार्य शाकायन्य का शिष्यत्व 
ग्रहण करता है । 


जेमिनीयोपनिषद्‌ में सामविद्या के आचार्यों की एक सूची मिलती है, 
जिनमें कुछ प्रमूख हैं 
(।) ऋष्यश्चङ्ग काश्यप (दाशरथिरामसमकालीन) 
(2) देवाप शौनक 
(3) इ्द्रोतदेवाप शौनक 
) पुलुष प्राचीनयोग्य 
(5) सत्ययज्ञ पौलूषि 
) सोमशुष्म सात्ययज्ञि 
(7) हृत्स्वाशय आल्लकेय महावृष (राजा) 
(8) जानश्रृत 
(9) सायकर 
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L0) नगरी जानश्रुतेय 


2) रामवंयाप्रापाद्य 


| (l)) शुद्ध शाय्यायन 
((3) शङ्क वाश्रव्य 


(4) दक्ष कात्यायन 


ये सभी ब्रह्मवेत्ता आचार्य थे । 
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उपलब्ध उपनिषदों का रचनाकाल--उपलब्ध ब्राह्मणग्रन्थों श्रौर 
उपनिषदों के कर्ता या संकलनकार श्रीकृष्णद्वपायन व्यास, उनके शिष्य एवं 
प्रशिष्य वेशम्पायन, वाजसनेय याज्ञवल्क्य आदि थे, यद्यपि इन ग्रन्थों की 
मुलभूत सामग्री सनत्कुमार, कश्यप, इन्द्र, वसिष्ठ अपान्तरतमा, अथर्वा, दध्यङ, 


उशना, श्रश्विनीकुमार वाजश्रवा, शाण्डिल्य ्रादि प्राचीनतम आचार्यो द्वारा 


प्रणीत थी | परन्तु वतमान उपनिषदों का उपलब्ध रूप श्रीव्यास ओर उनके 
शिष्यप्रशिष्यों द्वारा निर्मित है, अत: प्राचीन उपनिषद्‌ महाभारतकाल या 
कलिसम्वत्‌ (3044 fao पू०) से पूर्व या कुछ पश्चात्‌ की रचनायें हैं, कोई- 
कोई प्राधुनिकविद्वान्‌ महाभारतकाल को 400 वि०पू० या 8०0 बि०पू० भी 
कल्पित करते हैं । शतपथत्राह्मण (माध्यादन) और जैमिनोयोपनिषद्‌ में 
याज्ञवल्क्य वाजसेनय से उत्तरवर्ती 45 आचार्यो ate प्राचीनयोग्य पौलुषि के 
उत्तरवर्ती 40 श्राचार्यो की बंशपरम्परा मिलती है । इससे मिद्ध होता है कि 
महाभारतकाल के लगमग ।000 af पइचातु मी श्राचार्यो ने ब्राह्मणों भौर 
उपनिषदों में हस्तक्षेप किया है । यदि महाभारतव्गाल को ]000 दि. पू, मानें 
तो उपनिषदों के अन्तिम आचार्य विक्रम या गुप्तवंङ के ग्रास-पास मानने पड़ेंगे, 
जो पूर्णतः असम्भव कल्पना है, अतः महाभारतकाल का पूर्वोक्त भारतीय मत ही 


सत्य भोर सिद्ध है । 


उपनिषदों में श्रनेक महाभारतकालीन प्रसिद्धपुरुषों का उल्लेख मिलता 


शिष्य के रूप में उल्लेख है- 


“तद्धंतद्घोर आङ्गिरसः कृष्णायदेवकीपुत्रायोवाच ।” 


है, यथा छान्दोग्योपनिषद्‌ (3।/7।6) में देवकीपुत्रष्ण का घोर ग्राङ्िरस के 


व्वासजी के एक शिष्य सुमन्तु थे, सुमन्तु का शिष्य था कवन्घ ग्राथर्वण । 
कबन्ध आथर्वण के समकालीन थे उहालक ग्रारणि ओर उनका शिष्य था वाजसनेय 


याज्ञवल्क्य 
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“अथ हेनमुट्दालक आरुणि: पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 


मद्रोष्वसाभ पतञ्जलस्य काप्यस्य TSG यज्ञमधीयानाः 
सोऽग्रवीत्‌ vaa आथर्वण इति।' (ao उ० 3।6|]) 


व्यासजी का द्वितीय प्रसिद्ध शिष्य जैमिनि (मौमांसासूत्रकार श्रोर जेमिनि 
ब्राह्मण, जैमिनीयोपतिषद्कार) युधिष्ठिर ओर जनमेजय पारीक्षित्‌ के समय 
वृद्ध था-- 
उद्गाता ब्राह्मणो वृद्धो विद्वान्‌ कोत्सार्षजेसिनिः ॥ 
(आदिपर्व 4४।6) | 

सामविधानब्राह्मण (3।भ।3) में एक विद्यावंश मिलता न्य 

() प्रजापति 
बृहस्पति 
नारद 
विष्वक्‌सेन 


RY N 


KS > WH 


व्यासपाराशर्य 

st fafa 

) पौष्पिडिज 

) पाराशर्यायण | 
) बादरायण | 
) 


aT i “> शा eS 
Wn 


ताण्डि 
(ll) शाट्यायनि 

यह वंशपरम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इससे अनेक wal 
का निवारण होता है। परन्तु To भगवहूत्त ने भ्रमतिवारण के स्थान पर 
इसके आधार पर दो नये भ्रम उत्पन्न कर लिये, प्रथम कि उक्त परम्परा में 
निर्दिष्ट योगिराज पाऊ्चालराज ब्रह्मदत्त का पुत्र विश्‍वक्‌सेन जो प्रतीप और शन्तनु 
के समकालीन था, श्रीकृष्णवासुदेव मान लिया तथा नवम श्राचार्य बादरायण भ्रौर 
व्पास (न्रह्मसूत्रकार) एक ही होते तो सामविधान में उनका पृथक-पुथक निर्देश 
क्यों होता At विष्वाक्‌सेन से यहां वासुदेव कृष्ण से तात्पर्य होता तो छान्दो- 
afana के समान उन्हें देवकीपुत्र कृष्ण कहा जाता था, ग्रत: पं, भगवद्धत्त की 
ये दोनों श्रान्तियां थीं, सच यह है कि बादरायण पाराशर्यव्यास की पांचवी 
पीढ़ी के शिष्ये थे और पाञ्चालराज विष्वक्सेन भीष्मपितामह से भी एक डेढ़ 
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शताव्दी पूर्व हुये, tar कि हरिवंशपुराण के प्रमाण से ज्ञात होता है— 


पुत्रो$णुहुस्य qala ह्यदत्तो$मवत प्रभ: । 
योगात्मा तस्य तनयो विष्व कूसेन: ` परंतप: ॥ 
श्रथास्य पुत्रस्त्वपरो ब्रह्मदत्तस्य जज्ञिवान्‌ | 
| विष्वक्सेन इति ख्यातो महाबलपराक्रमः N 
i विष्वक्सेनस्थ पुत्रो$मुद दण्डसेनो महीपति: | 
नल्लाटोऽस्य कुमारोऽभूद्‌ राघेयेन हत: पुरा ॥ 

(हरि. 20:28,3-32) 


इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि विष्वकसेन पाञ्चालराजब्रह्मदत्त का पुत्र था 
ओर-महाभा रतकाल से बहुत पुर्व हो चुका था, महाभारतयुद्ध में तो उसका 
प्रपोत्र भल्लाट कणं द्वारा मारा गया । यही पाञऊचालराज विष्वकूसेन नारद का 
शिष्य ओर व्यास का गुरु था । बादरायण, पाराशर्यव्यास से सर्वथा पृथक्‌ 
आचार्य था जिसने ब्रह्मसूत्रों की रचना की । 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (63) में उद्दालक ग्रारुणि की शिष्यपरम्परा 
इस प्रकार मिलती है, महत्त्वपूर्ण होने से उसको यहां उद्धृत करते हैं-- 
(l) उद्दालक आरुणि 
(२ ) वाजसेनय याज्ञवल्कय 
(3) मधुक पैज्धय 
(4) चूलोभागवित्ति 
(5) mazan 
(6) सत्यकाम जाबाल 
| ये सभी उपनिषद्युग के प्रसिद्ध आचाय॑ थे, इनमें याज्ञवल्क्य मूर्धन्य 
दार्शनिक थे, इन्होंने महाभारतयुद्ध से पूर्वं शतपथब्राह्मण की रचना की-- 
मयाऽऽदित्यान्यवाप्तानि यजूंषि सिथिलाधिप । 
ad शतपथं चेदमपुर्व॑ च ga सया ॥ 
(म? शा० 306223 ) 
याज्ञवल्क्य के शिष्य वेदेहजनक थे, जैसा कि वृहदारण्योपनिषद्‌ ओर महाभारत 
से ज्ञात होता है और जनक के शिष्य भीष्म थे-- 


““ृतन्मयाऽऽप्तं जनकात्‌ पुरस्तात्‌ तेनापि चाप्तं नृप याज्ञवल्क्यात्‌ ।” 
(शा० 306\705) 
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याज्ञवल्क्य के समकालीन ही आचार्यं इवेतकेतु आरुणि उद्दालक का पुत्र ओर 
थाज्ञवल्क्य का सतीर्थ्यं था, जो उपनिषदों में प्रसिद्ध है, इसी समय अष्टावक्र 
परमदाशंनिक हुआ-- 
“«अस्मिन, युगे ब्रह्मकृतां बरिष्ठावास्तां मुनी मातुलभागिनेयौ । 
asama कहोलसुनुरोहालकि: kaha: पृथिव्याम्‌ ।” 
; (वनपवं 340-2) | 


अतः उपनिषदों का रचनाकाल या विचारकाल प्रमुखतः पाञ्चालराज | 

ब्रह्मदत्त और विष्वकूसेन तथा कुरुराज प्रतीप, शन्तनु ग्रौर भीष्म से लेकर 
(200 कलिपूर्वं) से 2700 fao go तक लगभग 500 वर्षो के मध्य में रहा । 
प्राचीन उपनिषदों में प्रश्‍नोपनिषद्‌ और श्वेताइवतरोपनिषद्‌ कुछ उत्तरकालीन 
हैं । प्रश्‍तोपनिषद्‌ के प्रवक्ता आचार्य पिप्पलाद थे । आचार्य पिप्पलाद भ्रधि- 
सीमकृष्ण के गुरु और पालक थे-- l 

श्रविष्ठायाइच gat हौ पिप्पलादशच कौशिकः | 

xX x x x 
ततोऽजपाइबं इति तो ama तस्य नाम ह। 


इसी अजपाइवं को अन्य पुराणों में प्रधिसीमकृष्ण कहा है । इसी समय कुलपति 
शोनक के दीघंसत्र में उग्रश्रवा सौति ने पुराणप्रेवचन किया-- 
नेमिषारण्ये कुलपतिः शौनकस्तु महामुनिः । 
सौति पप्रच्छ धर्मात्मा सर्वंशञास्त्रविश्ञारदः | 


इसी शोनक के शिष्य आश्वलायन और कात्यायन थे । इसी शौनक ने ऐतरेया- 


रण्यक के कुछ भाग भोर बृहद्देवता तथा ऋक्सर्वानुक्रमणी ऋक्प्रातिशाख्य | 
आदि ग्रन्थों की रचना की-- | 


अधिसीमकृष्णे विक्रान्ते राजन्येऽनुपमत्विषि | | 

धमक्षेत्र कुरुक्षेत्र दीर्घसत्र तु ईजिरे। 
दीघंसत्र के समय मगध में सेनाजित्‌, अयोध्या में दिवाकर और हस्तिनापुर में | 
प्रधिसीमकृष्ण का राज्य था | 


अतः उपनिषदों के पूर्वयुग में शाण्डिल्य, जंगीषव्य, ब्रह्मदत्त, विष्वक्सेन, 
j पाराशयव्यास, आसुरि, पञ्चशिख, कणाद आदि महान्‌ दार्शनिक 


हुये । मध्ययुग में याज्ञवल्क्य, इवेतकेतु, उद्दालक प्रारुणि, इवेतकेतु आदि 
दार्शनिक हुये ओर अन्तिमयुग मेंबादरायण, पिप्पलाद, सत्यकाम जाबाल, 


Sa 
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इवेताइवतर, शौनक, मुण्डक जैसे दार्शनिक हुये । इन सब दार्शनिकों के विचारों 
का विवेचन उपलब्ध उपनिषदों में मिलता है, अतः उपनिषद्युग को उपयुक्त 
तीन gat में विभक्त किया जा सकता है और उनके नाम रखे जा सकते हैं-- 
(।) प्राग्याज्ञवल्क्ययुग (2) याज्ञवल्क्ययुग श्रौर (3) याज्ञवल्क्योत्तरयुग 
या शौनकयुग । 


। ज्ञानप्रशंसा--श्रेय A प्रय--उपनिषदों में कर्ममार्ग सर्वथा त्याज्य 
| नहीं है, परन्तु ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। यज्ञ या क्म के विषय में कहा है 
कि इस सत्य को ऋषियों ने वेदमन्त्रों में देखा और त्रेताग्नि में उसका विस्तार 
किया, तुम उसका सत्यकामना करते हुये प्राचरण करो, यही इस लोक में 
पुण्यमागं है 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपइयंस्तानि त्रेतायां agar 
संततानि तान्यचरथ नियतं सत्यकामा एष व: पंथा: सुकृतस्य लोके ।” 
(Ho go 2) 
| इस कामनायुक्त यज्ञ या कर्ममार्गे को प्रेय और ज्ञानमार्ग को श्रेय कहा गया 
है--श्रेय अन्य है और प्रेय eq है जो पुरुष को नानार्थ में बांधते हैं, श्रेय को 
ग्रहण करने वाला पुरुष साधु (श्रेय) होता है श्रोर जो प्रेय का वरण करता 
| है वह अपने परमार्थ मार्ग से च्युत हो जाता है (Fo Fo 2 ) जो प्रेय | 
| का वरण करते हैं वे भविद्या में रहते हुये और अपने को बड़ा भारी पण्डित | 
मानते हुये संसार में भटकते हुये उसी प्रकार रहते हैं जेसे श्रन्धा पुरुप अन्धे | 
को मार्ग दिखाये-- । 
| ्रविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंघीराः पण्डितम्मन्यमाना: । | 


| दन्द्रभ्यमाणाः परियन्ति मूढा श्रन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
| (Fo उ० 25, Jo उ० ॥2॥8) 
| ये लोक यज्ञ या इष्टापूर्ते को ही श्रेष्ठ मानते हुये श्रेय को नहीं जाने पाते । 
। अतः उपनिषदों में यज्ञकमं को अदृढ़ नाव के समान कहा है, इनको करता 
Gal मनुष्य पुनः पुनः जन्म ध्रोर मृत्यु को प्राप्त होता है-- 

प्लवा ह्यते AIST यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं एतच्छयो 


येऽभिनन्दति मूढ़ा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति । 
(3° Fo ॥।26) 


जो लोक faafaa का वरण करते हुये भरण्य में शान्त होकर तप और 
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श्रद्धा का सेवन करते हैं वे ही प्रमुतलोक को प्राप्त करते हें। गीता में भी 
वैदिकयज्ञकर्म को हीन कहा गया है और ज्ञान को प्रशस्त बताया है-- 


दुरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्वनंजय (Mo 249) 
और भी सकामकर्म की निन्दा इस प्रकार की गई है-- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदम्त्यविपद्चितः। । 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ | 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ | 
क्रियाबिशेषबहुलां भोगेशवर्यंगति प्रति ॥ 
भोगेइ्वर्यप्रसकतातां तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते ॥। 
रं गुण्यविषया वेदा निस्त्रं गुण्यो भवाजुन | | 
fia नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम श्रात्मबान्‌ ॥ (गी. 2/42-45 ) | 
“हे अजुःन ! जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को 
ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले और इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाले 
भज्ञानीजन जन्मरूप कर्मफल को देने वाली और भोग एवं daad की प्राप्ति 
r के लिए यज्ञिय कर्मकाण्ड का विस्तार करने वाली कृत्रिम शोभायुक्त वाणी को 
है बोलते हैं। उस पुष्पित वाणी से मन को हरण करके वे भोग भौर ऐद्वर्य में 
ग्रासक्त रहते हँ, उन पुरुषों के अन्तःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती । 
अतः हे अजु न ! वेद तीनों गुणों से युक्‍त है अर्थात्‌ यज्ञमार्ग त्रिगुणयुक्त है 
तः उसको त्याग कर fadia निष्काम, नित्यात्मभाव में स्थित घ्रौर योग- 
क्षेम से रहित हो ari” उपयुक्‍त गीता के कथन एकदम उपनिषदों के 
भ्रनुवाद और स्पष्टीकरण हैं । कठोपनिषद्‌ (2i2) में भी कहा है कि पुरुष 
योगक्षेम के कारण प्रेय (यज्ञ) मार्ग का वरण करता है। 


दीक्षा--उपनिषद्‌ या रहस्यज्ञानप्राप्ति के लिये उपनिषदों में ही यह 
नियम मिलता है कि शिष्य तिबंद को प्राप्त करके लोक की परीक्षा करके 
शान्तचित्त होकर हाथ में समिधा (अग्नि) लेकर विज्ञानाथ वेदवेत्ता और 
ब्रह्मवेत्ता गुरु के पास जाये । ऐसे विधिवत्‌ आये हुये शिष्य को गुरु ब्रह्मविद्या 
का सम्यक उपदेश करे । उपनिषदों में नारद, उद्दालक, श्वेतकेतु, शोनक आदि 
इसी प्रकार गुरुओं के पास ज्ञानप्राप्ति के लिये गये । इसी प्रकार प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
में ghar भारद्राजादि छः शिष्य arava पिप्पलाद के पास गथे-- 


“ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसम्नाः ।” (प्र०उ० ]।7) 
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ब्रह्म---उपनिषदों का प्रधान विषय ब्रह्म या आत्मा है, इसको ही ब्रद्मा- 
विद्या या आत्मविद्या कहते हैं। प्रायः प्रत्येक उपनिषद में प्रधानत: ब्रह्म की 
महिमा प्लोर उसके स्वरूप का प्रतिप्रादन है। यह समस्त विश्व ब्रह्माण्ड 
ब्रह्म, एक, अखण्ड, ईश्वर या परमात्मा से परिपूर्ण हैं । प्राचीर्नतम उपनिषद्‌ 
ईशावास्य का प्रथम मन्त्र ही उसकी महिमा का प्रतिपादन करता है-- 


ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्वेक्ष्तेन भुञ्जीथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ (o !) 
“यह समस्त दृश्य-श्रदृश्य जगत्‌ ईश्वर से परिपूर्णं है, अतः हे मनुष्य त्याग के 
द्वारा पदार्थों को भोग ध्रौर-भोग्य पदार्थों के प्रति श्रासक्त मत हो तथा किसी के 
घन की कामना मत कर ।” यह ब्रह्मपू्ण है श्रौर इस पूणं से पूर्ण ही उत्पन्न 
होता है, पूणं में से पूणं लेने पर पूणं ही अवशिष्ट रहता है। परमात्मा का ग्रंश 
आत्मा भौ पूर्ण है । 


यह ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनन्त है, वह गूढ़ परमाकाश में प्रविष्ट है -- 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन ॥” 
(Fo Fo 2I) 


मनसहित वाणी और इन्द्रियाँ उसमें प्रविष्ट नहीं कर सकतीं 


“यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह l” (Fo 32:4) 
“न तत्र चक्ष्‌ गंच्छति न वाग्गच्छति i” (Fo उ० II3) 


केनोपनिषद्‌ (3) में आख्यान है कि देवगणों ने ब्रह्मअक्ति से असुरों पर विजय 
प्राप्त की, उस ब्रह्म विजय से देवता शक्तिशाली हो गये । वे देवगण समझने 
लगे कि यह हमारी ही विजय है भ्रोर हमारी ही महिमा है, हमसे भिन्न कोई 
परमात्मा नहीं है, तब यह अभिमान उत्पन्न होने पर परमात्मा उनका 
घमण्ड चूर करने के लिये वह यक्ष के रूप में प्रकट हुआ, तब देवता नहीं जान 
पाये कि यह यक्ष कौन है । तब उन्होंने अग्नि से कहा कि हे अग्रणी afta तुम 
जातवेद (सर्वज्ञ) हो aa: ज्ञात करो यह यज्ञ कोन है। ग्रग्ति ने यक्ष के पास 
जाकर डींग मारी कि मैं जातवेद अग्नि हूं और प्रत्येक वस्तु को जला सकता 
हूँ, तब यक्ष ने श्रग्ति के सम्मुख एक तृण रखा प्रोर कहा कि इसे जलाश्रो | 
परन्तु अग्नि अपनी पूणं शक्ति लगाकर भी उसे नहीं जला सका । तब अग्नि 
लौट आया । तदनन्तर वायु गया परन्तु वह भी उस तृण को उड़ा नहीं सका, 
तब सबसे अन्त में मधवा इन्द्र यक्ष के निकट गया, इन्द्र को देखकर यक्ष 
तिरोधान हो गया और हैमवती उमा प्रकट हुई । इन्द्र ने उमा से पूछा यह यक्ष 
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कोन था, तब देवी उमा ने इन्द्र को बतायां कि यह यक्ष ब्रह्म था, इसी की 
महिमा से तुम देवगण विजयी हुये हो । 
यह समस्त विश्व ही ब्रह्म है--'सबं' खल्विदं ब्रह्म |’ (Blo Jo) | 
यही पुरुष है, क्योकि यह पदार्थों या प्राणियों में प्रविष्ट होकर उसमें रहता है-- 
'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ।' (ते० Fo 6) | 
उसमें प्रविष्ट होकर वह सत्‌ और असत्‌, निरुक्त और ग्रनिरुवत, मूर्ते और 
अमृते, सत्य ओर AAT रहता है । 
वह अदृश्य, अग्राह्य, ANA, प्रवण, अचक्षु, भश्रोत्र, श्रपाणिपाद, नित्य, 
विभु, संगत, सुसूक्ष्म, अव्यय और समस्तभूतों की प्रकृति है, विद्वान्‌ ही उसे 
जान सकते हैं। जिस प्रकार मकड़ी जाले को रचती है और निगल जाती है, 
जिस प्रकार जीवित पुरुष के केशलोम निकलते हैं उसी प्रकार इस श्रक्षर-ब्रह्म | 
से विश्व उत्पन्न होता है-- 
यथोणेनाभिः सुजते Tet च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति | | 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
(Jo Jo !।7) 
) इसी की पुरुषसूकत में पुरुष संज्ञा है, जो दशांगुल भूमि को दबाकर उस पर 
बेठा है-- 
'स भूमि विश्वतो वृत्वाधत्यतिष्ठदशांगुलम्‌ ।' 
समस्त संसार में यह ब्रह्म वृक्ष के समान स्तब्ध है। जिस प्रकार भ्रग्नि ओर 
वायु प्रत्येक प्राणि में प्रविष्ट कर तद्रूप हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा 
ब्रह्म प्राणी में प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो जाता है, ऐसा ही एक मन्त्र में कहा 
निच 
‘wal मायाभिः पुरुरूप ईयते ४ (Œo) 
वेद में इन्द्र ब्रह्म (परमात्मा) की संज्ञा है, यही वायु है, यही भ्रग्नि है, यही 
आत्मा हे । जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं ओर जिसमें समां जाते हैं, वही 
ब्रह्म है-- 
'यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्ति, - | 
अभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व । तद ब्रह्मेति (ïo Yo 3। ]) | 
शवेताइवतर ऋषि ने कहा है कि जो देव प्रग्नि में, जो जलो में, जो faza- | 


ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट है, जो भ्रोषधियो प्रोर वनस्पतियों में है, उसको नमस्कार 
करो-- 
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यो देवोऽग्नो योऽप्सु यो fast भुवनसाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥ 

(सवेश 2। ।7) 
छान्दोग्य में उद्दालक आरुणि जल में लवण के घुलने के उदाहरण से अपने 
पुत्र को समभाते हैं कि जिस प्रकार लवण समस्त जल में एकरस हो जाता है, 
डसी प्रकार ब्रह्म जीवात्मा में संश्लिष्ट है, वही आत्मा हे स्वेतकेतो । तुम हो-- 

“स य एषोऽणिमा तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इवतकेतो ।”” 
(Blo उ० 6 । ]3। -3) 
याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं-- “इसी ब्रह्म के प्रशासन में सूर्य, चन्द्रमा, 
यावा पृथिवी, निमेष, मुहूतं अहोरात्रादि संवत्सरादि एवं नदी श्रोर पर्वत रहते 
हैं । इसी से समस्त प्राणि और लोक ओतप्रोत हैं । यही ब्रह्म है । 
इसी को हिरण्यगर्म कहते हैं-- 
“हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनकतु l 
यही श्रज है, इसी की माया को अजा कहते हैं । पुरुष या ब्रह्म से परे श्रौर 
कुछ भी नहीं Fi कठोपनिषद्‌ के निम्न इलोक में सांख्य के पदार्थो के परि- 
गणन के साथ पुरुष को पराकाष्ठा (परमपदार्थ) कहा है-- 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था nAra परं मन: । 
मनसस्तु परा बुद्धिब्‌ द्ध रात्मा महान्पर : ॥ 
महतः परमव्यक्तं श्रव्यक्तात्पुरुष: पर: । 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति: ॥ 

(Fo ।3॥। 20-Il) 
इस ब्रह्म या पुरुष के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, उसको किस 
प्रकार जाना जाय-- 

“येनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌ । विज्ञातारमरे केन 

बिजानीयात्‌ ।” (वृ० 3०2 4।4) 

इस प्रकार यह ब्रह्म इन्द्रियज्ञान से परे ओर सर्वसृष्टि का कत्ता, पालक 
और विनाशक है। उपतिषदों में मुख्यत: ब्रह्म का स्वरूप ग्रोर महिमा गाई है, 
उसके जान लेने पर मनुष्य को न मोह और न शोक ही रहता है। 

श्रात्मज्ञान--यही ब्रह्म प्रत्येक प्राणी में जीवात्मा के रूप में निवास 
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करता है, यही “आत्मा ब्रह्म है--'अयमात्मा ब्रह्म', मैं ही ब्रह्म हूं अहं ब्रह्मा- 
fer’, यह श्रात्मा सबके अन्तरात्मा में हे--'य श्रात्मा सर्वान्तर:, यही Aya l 
aie श्रन्तर्यामी है। पुनः जीवात्मा और परमात्मा में भेद क्या हे । यह भेद 
माया या प्रकृति के कारण है वेद ate उपनिषद्‌ में मन्त्र प्रसिद्ध है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वज'ते | 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद ति अनइनन्नन्यो श्रभिचाकशीति it 

3 (श्वे०उ० 46), Yodo 3॥] ) 
(ऋ० ]!]6420) 

एक ही (संसार) वृक्ष पर दो पक्षि सखाभाव से समानरूप से रहते हैं, 
उनमें एक पीपल के स्वादु फलों को खाता है और दूसरा तटस्थ प्रेक्षकभाव से 
देखता है। 


यह जीवात्मा भोक्तारूप में माया से ग्रस्त होकर संसार में निमग्न 
विवश होकर मायामोहित शोक करता है, और जब वीतशोक ईश्वर की 
महिमा को जान लेता है तो स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है । जब वह हिरण्य- 
वर्ण कर्ता ईश्वर पुरुष ब्रह्मयोनि को देखता है तव वह पापपुण्य से निलिप्त 
होकर परमसाम्यावस्था को प्राप्त हो जाता हैं। उस समय जीवात्मा किसी की 
भी अपेक्षा नहीं करता और आत्मक्रीड, ग्रात्मरति और ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है । 


यह आत्मा अणु से अणु ओर महान्‌ से महत्तम है। जिस प्रकार सर्वे- 
लोकों का चक्षु सूर्य बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह सर्वभूतात्मा 
लोकबाह्य दुःखों से लिप्त नहीं होता । 


यह MAT न तो उत्पन्न होता है न यह मरता है प्रौर यह विद्वात्‌ 
न कहीं से उत्पन्न होता है, यह अज, नित्य, शाश्वत श्रौर पुराण है, शरीर के 
मरने पर यह मरता नहीं। जो इसको मरने या मारने वाला समभता है तो वे 
दोनों ही नहीं जानते, न यह मरता है और न इसको कोई मार सकता है !' 

यही प्रतिपदार्थ में प्रतिरूप होता है-'रूपं रूप प्रतिरूपो वभूव ।' 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ', 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’, 'अजायमानो बहुधा 
विजायते; इत्यादि वाक्य श्रुति में इसी आत्मा के विषय में कहे गये हैं । 


यही अशब्द, ACI, अरूप, AT, अरस, नित्य और अगन्ध है । यह 

आत्मा अविचल, एक अखण्ड है, मन से भी अधिक वेगवान्‌ है, इस आत्मा को 

` इन्द्रियरूप देवगण प्राप्त नहीं कर सकते । यह शक्ति में सबसे प्रग्रगामी है । 
वायु-रूपी प्राण जीवात्मा को जन्मजन्मान्तर प्राप्त कराता है। यह अत्यन्त 
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निकट X ओर सुदर भी है। यह शुक्र है, प्रकाय है, श्रत्रण है, अस्नाय, शुद्ध 
शीर निरज्जन है, यही कवि परिमू या प्रभु और स्वयम्मू है, जो समस्त पदार्थों 
का सदा रचता है। जसा कि गीता में कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही 
अनादि हैं- T 
“प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि ।” 
आत्मा से परमतत्त्व या सूक्ष्मतर तत्त्व प्रौर कोई नहीं है-- 
यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति afaa | 
fee (इवे 3३। 9) 
आत्मज्ञान तक से प्राप्त नहीं किया जा सकता--- 
नेपा मतिस्तकॅणापनेया (Fo उ० 2 । 0) 
आत्मज्ञान का वक्ता और श्रोता दोनों ही दुलंभ हैं-- 
(क० 2 । 7) 
“आइचर्योवक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः सब 
विद्वान्‌ जिसका कथन करते हैं, सभी तप जिसके लिये किये किये जाते हूँ, और 
जिसके लिये ब्रह्माचयं का आचरण किया जाता है, वह पद संक्षेप में 'ओउम्‌' 
है । यही कठोनिषद्‌ (2। 5) और गीता (8।9]) में कहा गया al 
अ्ंगुष्ठमात्रपुरुष--यह आत्मा मनुष्य शरीर (हृदयाकाश) में श्रंगुष्ठ 
मात्र में रहता है-- 
्रंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
्रंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
(Fo 4। 2,I3) 
अ गुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानाँ हृदये संनिविष्टः ॥ 

(ao 3। ]3) 
विद्वान्‌ aigis मू ज से dis के समान देह से आत्मा को पृथक्‌ निकाल लेते 
हैं (जान लेते हैं) महाभारत साविव्युपाख्यान में यम ने सत्यवान्‌ के शरीर से 
्रंगुष्ठमात्र पुरुष को निकाल जिया 

अथ सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्धं वशंगतम्‌ । 
अ गुष्ठमात्र पुरुषं faved यमो बलात्‌ ॥ 
जिस प्रकार शुद्ध जल में शुद्ध जल मिलाने से शुद्ध रहता है इसी 
प्रकार आत्मज्ञानी की आत्मा शुद्ध और निर्लिप्त होती है । इसको मन से ही 
जानकर मृत्यु से तरा जा सकता है । 
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आत्मज्ञानी की हृदयग्रन्थि(अज्ञान) टूट जाती है ate सर्वेसंशय मिट 
जाते हैं, उस परावर (वाच्यवाचक) को जान लेने से समस्त कर्म क्षय हो 
जाते हैं-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिडिछद्यंते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 

(Jo 2। 8) 
यह आत्मा ada, सरवेविद्य भौर सर्वेश्वर हे, यह ब्रह्मपुर दिव्य ब्रह्माकाश में 
प्रतिष्ठित है। यह मनोमय प्राण भोर शरीर का नेता है इस आनन्द और 
अमृतरूप घ्रात्मा को विज्ञान से जानते हैं । 

आत्मा से सुष्टि--उपनिषदों के मत में सर्वप्रथम सृष्टि से पूर्वं एकमात्र 
आत्मा या परमात्मा था, अन्य कुछ भी गति नहीं थी । उसने विचार किया कि 
जगत्‌ की रचना करूं । उसने--अम्भ:, मरीचि, मर और श्रापलोक की रचना 
की । यह भ्रम्भः आकाश में है, उसका श्राश्रय द्युलोक में है, मरीचि श्रन्तरिक्ष है, 
मर पृथिवी है, निम्तजल श्राप: है । तदनन्तर उसने पुरुषाकार जीव की रचना 
जलों से की । (‘Co उ0 भ्रघ्याय प्रथम) 


ai: इसी आत्मा से प्राकाश उत्पन्न EAT, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, 
अग्नि से आप ate जलों से पृथिवी, पृथिवी से ओषधि और ओषधियों से भन्न 
उत्पन्न हुआ | 
जगत्‌ में चेतन तत्व का आत्मा या पुरुष है। इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ में 
चिन्तन है कि इस सृष्टि का मूल कारण क्या है--काल, स्वभाव, नियति, 
यदृच्छा, भूत, योनि या पुरुष । 


कालः स्वभावो तियतिषंदृच्छा भुतानि योनिःपुरुष इति चिन्त्ययम्‌ । 
(3o ]।2) 
अन्त में पुरुष, आत्मा या ब्रह्म ही सृष्टि का मूल उपादान सिद्ध किया गया है । 


यह आत्मा ही सवंमूतों (पदार्थों और प्राणियों) का राजा है जिस 
' प्रकार रथनाभि -की रथनेमि में ओर समपित होते हैं, उसी प्रकार प्रात्मा में 
समस्त भूत सर्वेदेव, स्वलोक प्रतिष्ठित हे ॥ (qo go 2। 5। [5 ) 


यह आत्मा 'नेति' 'नेति' है यह अग्राह्य, अशीयं, असङ्ग, प्रनिरलिप्त, 


अव्यथित भोर अमृतगुण युक्त है । इस प्रकार विविध प्रकार से याज्ञवल्क्यादि 
ज्ञानियों ने आत्मज्ञान कहा है । 
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सृष्टिविज्ञान (शाडिल्य बिद्या) उपनिषदों में प्राय: कहा गया है कि 
सृष्टि से पूर्व कुछ भी नहीं था, केवल मृत्यु ही से समस्त संसार आवृत था, कहीं 
कहा है कि पहले असद डी था यह असत्‌ क्या था, ऋषि ही असत्‌ थे, 
ऋषि प्राण की संज्ञा à, maa कहा कि पहिले सत्‌ ही था, इत्यादि। 
बृहृदारण्यकौपनिषद्‌ का यह कथन प्राचीनतम प्रतीत होता है-- 
नेवेह किचनाग्र आसीन्मृत्यूनेवेदमावृत्तमासीत्‌ । अशनायया | 
अशनाया हि gaji तन्मनोऽकुरुत । आत्मन्वी स्यामिति ।” 
“पहले कुछ भी नहीं था, केवल मृत्यु से ही समस्त जगत आवृत था, वह 
अशना थी । अशना ही मृत्यु है । तब उसने मन किया कि आत्मवान्‌ होऊ ।'” 
मृत्यु का श्रेष्ठ विवेचन सनत्सुजातीय पवं में भी मिलता है-- 
सनत्सुजात यदिदं श्रृणोमि मृत्य हि नास्तीति तवोपदेशम्‌ । 
देवासुरा आचरन ब्रह्मचयंममृत्यवे तत्क्रतरन्तु सत्यम्‌ ॥ 
सनसुजात के मत से प्रमाद ही मृत्यु है-- 
प्रमादं वे मृत्युमहं ब्रवीमि सदाप्रमादममृतत्त्वं ब्रवीमि । 
त्यत्र कहा है-- 
'कर्मणा बघ्यते जन्तु विद्यया च विमुच्यते ।' 
जन्तु कमं द्वारा बन्धन को प्राप्त होता है ओर विद्या (ज्ञान) से मुक्त होता 
है ।' तथा ईश्चावास्योपनिषद्‌ का कथन है-- 
“ग्रविद्यया मृत्य तीर्त्वा विद्ययामृतमइनुते ।' 
ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में बहुधा कहा गया कि पहले आप या जल 
उत्पन्न हुये 
“आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास ता अकामयन्त कथं नु प्रजायेमहि इति । 
52203 तास्तपो$तप्यन्त तासु तपस्तप्यगावासु हिरण्यमाण्डं संबभूव । 
तदिदं***- यावत्‌ संवत्सरस्य वेला तावत्‌ पर्यप्लवत्‌। 
ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ । स प्रजापतिः (ao ब्रा IM6U-2) 
“आप निश्‍चय ही आरम्भ में सलिलावस्था (वाष्परूप) में थे। उनमें स्वयं 
कामना हुई, हम HA प्रजा उत्पन्त करे | उन्होंने तप किया । तप से हिरण्याण्ड 
उत्पन्न हुआ । यह हिरण्याण्ड qa देववर्षपरयेन्त परिप्लवन करता रहा । तब 
देववर्षं बीतने पर पुरुष प्रकट । वह प्रजापति था ।” 
यही वात छान्दोग्य में इस प्रकार कही गई है--- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


52 वेदिकदशे न 


“असदेवेदमग्र mda । तत्समभवत्‌ । तदाण्डं निरवर्तत । 

तत्‌संवत्सरस्य मात्रामशयत्‌ ।'*'तन्निरभिद्यत । ते आण्ड - 

कपाले रजतं च सुवर्णे awam । तद्यद्रजतं सेथ' परथिवी । 

तत्सुवर्ण सा द्यौः n” (Bro 3:29-2) 
“पहले असत्‌ ही था, वह सत्‌ हुग्रा, वह हुआ, उसमे अण्डा बना (महदण्ड- 
ब्रह्माण्ड बना) वह एक (देब) संवत्सर सोता रहा । फिर वह फूटा । वे आण्ड | 
कपाल रजत AT सुवर्ण के थे । जो रजत था, वह पृथिवि और जो सुवर्ण था 
वह द्युलोक बुआ i” 

छान्दोग्योपनिषद्‌ के शाण्डिल्यविद्याप्रकरण (3॥[4) में कहा है कि यह 
समस्त जगत्‌ ब्रह्म ही है, यह उती से उत्पन्न होनेवाला, उसी में लीन होनेवाला 
और उसी में चेष्टा करने वाला है, इसलिये शान्त (रागद्वेष से रहित) उपासना 
करे 


“aa खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानिति उपासीत । (छा 34] ) 


“हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा धान से, सप से इयामक तण्डुल से 
भी सूक्ष्म ate पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक से भी बड़ा a 


उपनिषदों में आप के साथ अग्नि, वायु, आकाश और पृथिवी-- इन 
ik पञ्चतत्वों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, इनका सम्बन्ध पाँच इन्द्रियों और रस, 
तेज, स्पर्श, ध्वनि ओर गन्ध से है-- 


meq लोकस्य गतिरित्याकाश इति’ (छा. ।।9।) 
'वायुर्वाब संवर्गो यदा apes (छा. 4:3i) 
तत्तेजोऽसृजत ।' (Sto 6।2।] ) 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में त्रिवृत्करण का सिद्धान्त मिलता है । तदनुसार प्राणियों के 
तीन ही बीज होते हैं । आण्डज, जीवज ओर उद्विज ।' “सत्‌ ने देखा कि मैं 
जीवात्मा के रूप में इन तीनों देवताओं में प्रवेश कर नाम भ्रौर रूप की अभि- 
व्यक्ति करू । तब उनका चिवृत्करण हुआ, क्योंकि अग्नि का जो रोहितरूप 
है, वह तेज का ही रूप है, जो शुक्लरूप है, वह जल का है, जो कृष्ण है, वह 
पृथिवौ का रूप है। इसी प्रकार qa, चन्द्रमा, विद्युत्‌ के उदाहरणों से बतलाया 
गया है कि इन सबमें तीन-तीन रूप हैं, इनको आधुनिकविज्ञान के 'इलैक्ट्रोन, 
प्रोटोन और न्यूट्रोन कह सते हूँ । क्योंकि मुलतत्ब एक ही है, यह विकार | 


मात्र है, प्रत: नाममात्र है, तीन रूप हे, इतना 


वाणी पर आधारित विकार 
ही सत्य है-- 


|! 


| 
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aana विकारों नामत्ेय त्रीणि ख्पाणित्येव सत्यम्‌ |” 
(छा. उ. 644) 
प्राणविद्या --उपनिषदों में आत्मा के श्रनन्तर प्राण की महिमा का 
विस्तार है, यह प्राण वायु, जीव या आत्मा की ही एक संज्ञा है, जिससे प्राणी 
प्राणवानु रहता हे । इस प्राण के उदानादि पाँच भेद पुवं अध्याय में कथित 
है | छान्दोग्य में प्रश्‍न है कि 'देवता कितने हे । उत्तर है कि 'प्राण ही सब 
सबका संवरण करता है ।” कोषीतकि में कहा है कि प्राणब्रह्म का दूत मन है, 
चक्ष, उसका पहिरेदार है, कान उसका संदेशवाहक है ओर वाणी परिवेष्ट्री है। 
सब देवता (इन्द्रियां) बिना मांगे ही प्राण के लिये भोजन लाती cil 
3 (को. 2i) 
उपनिषदों में यह श्राख्यान मिलता हे कि इन्द्रियों में परस्पर विवाद 
हुआ हे कि कौन श्रेष्ठ है, वे परस्पर कहने लगी कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं श्रोष्ठ 
हूं तब प्रजापति ने कहा कि जिसके निकल जाने पर शरीर पापिष्ठतर दिखाई 
दे, वही तुममें सर्वश्रेष्ठ है ; nisan वाक्‌ इन्द्रिय ने उत्क्रमण क्रिया । उसके 
बिना मनुष्य qà के समान जीवित रहा, इसी प्रकार क्रमशः चक्षु, श्रोत्र और 
मन ने उत्क्रमण किया और मनुष्य जीवित रहा । तदन्तर प्राण ने उत्क्रमण 
की इच्छा की, जिस प्रकार श्रेष्ठ श्रश्‍व पड्वीशंकु को उखाड़ देता है इसी 
प्रकार उसने समस्त इन्द्रियों को उखाड़ दिया, तव सब इन्द्रियों ने प्राण 
से प्राथना की कि आप ही हमारे (जीव) के स्वामी हें। यह उपाख्यान 
छान्दोग्य (Sit) ओर प्रश्‍नोपनिषद्‌ (2।]) में मिलता है । 
प्राण ही आयु है, यही इन्द्रियों का नि-श्रे यस्‌ है, यही प्रज्ञा है, यही 
प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर, अमृत है । 
प्रजापति ने तप करके रयि (पदार्थ) और प्राण (चेतन) की सुष्टि 
की । आदित्य प्राण है, चन्द्रमा रयि है, पितृयान है, उसका कृष्णपक्ष 
रयि है, शुक्ल पक्ष प्राण है । अहोरात्र प्रजापति है। अह प्राण है और रात्रि 
रयि है, वायु ही इन्द्रियों में प्राण है--वायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु ।” जिस 
प्रकार रथनाभि में अरे समर्थित है, उसी प्रकार सथ इन्द्रियाँ प्राण में समपित 
हें । (छा. उ.) 
शरीर में इन्द्रियां-शरीर में मन सहित एकादश इन्द्रियाँ--(पाँच 
ज्ञनेन्द्रियां _ चक्षु, नासिका, श्रोत्र, जिह्वा या वाक्‌ ओर त्वचा, पाँच कर्मेन्द्रियां 
वाक्‌ पाणि पाद, उपस्थ ध्रोर गुद हँ । कठोपनिषद्‌ में रूपक द्वारा कहा 
गया है-- 
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ग्रात्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव च । 
बद्धिं त. सार्रथ विद्धि मन: प्रग्रहमेवच ॥ 
इन्द्रयाणि हयानाहृविषयास्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेस्त्रियमनोयुक्‍तं भोवतेत्याहुभंनीषिण: ॥ (क. 3/34 ) 
“परात्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन चावुक है, इंग्द्रियाँ घोड़े 
हैं, गोचर विषय है, आत्मेरिद्रयमनोयुक्त भोक्ता पुरुष है ।” जिसकी इन्द्रियां वश 
में हैं, वह विज्ञानवान्‌ है श्रौर जिसकी इन्द्रियां वश में नहीं वह अज्ञानी है । 
अज्ञानी भमनस्क अशुचिसंसार को प्राप्त होता है ओर विज्ञानसारथि परमपद 
को प्राप्त होता है । इसी भाव को ऋग्वेद (6।756 ) के इस मन्त्र में इस 
प्रकार अभिव्यक्त किया हैं-- 
रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशुनां महिमार्न पनायत मन: पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः N 
इसके आगे कठोपनिषद्‌ में सांख्यदर्शन के अनुसार afaa, अर्थ, मन, बुद्धि, 
आत्मा, महान्‌, अव्यक्त भौर पुरुष की उत्तरोत्तर THAT का उल्लेख है और 
तदन्तर योगोपासना का कथन है- (के.]3)-- 
यच्छेद्‌ वाइमनसी प्रा्तस्तद्यच्छेऽज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेतद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
प्राज्ञपुरुष वाड्मनसी को संयमित करे, उसको ज्ञानात्मा में नियन्त्रित करे । 
ज्ञानात्मा को महत्तत्त्व में संयमित करे और उसको शान्तात्मा में संयमित करे । 
इन इन्द्रियों को स्वयम्भू ने कील दिया है जिससे वे बाहर ही देख 
सकतीं है अन्तरात्मा को नहीं देख सकतीं, कोई धीर प्राज्ञ ही इनको नियन्त्रित 
करके प्रमृत की इच्छा करता हुआ प्रत्यगात्मा का दर्शन कर सकता है । 
अन्यत्र कहा हे-- 
'कः सप्त खानि विततदं शीर्षाणि (aad ।0\2।6) 
“किसने सप्त इन्द्रियों को कील दिया है ।” 
पञ्चकोश-श्री रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे “उपनिषद्दर्शन का 
रचनात्मक सर्वेक्षण? में यह भ्रामक मत लिखा ''इस विषय में शंकराचार्य ने 
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उपयुक्त अवतरण में श्री रानाडे के दो बड़े भ्रम gee या ग्रीक 
प्रभाव के कारण बना लिये हैं। प्रथम श्रीशंकराचार्य ने इन पञ्चकोचों को 
काल्पनिक नहीं माना और इन पञ्चकोशों का वर्णन सबसे पहले तंत्तिरीयोप- 
निषद्‌ में हो नहीं वेद (अथवंवेद) के केनसूक्त में स्पष्टत: उल्लेख है, जिसका 
हम पूव अध्याय में विवेचन कर चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रानाडे 
को यह भ्रम था कि जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखलाई न दे वह काल्पनिक है, इस 
प्रकार तो उपनिषदों एवं दर्शन की श्रात्मा, ईश्वर, परलोक, मन बुद्धि, अव्यक्त 
आदि सभी काल्पनिक सिद्ध हो जायेगी, ये सब पदार्थ प्रत्यक्ष दिछाई नहीं 
पड़ते । अतः शरीर में पञ्चकोशों की स्थिति काल्पनिक नहीं वास्तविक टी 
जो केवल विवेक से दिखलाई पड़ती है, यही बात शंकराचार्य ने कही है 


“अन्नप्राणमनोमयविज्ञानानन्द पञ्चकोशानामनां एकेकातरभाजां भजति 
5 विवेकात्‌प्रकाशतामात्मा ।” “एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्म- 
लक्षणमपश्यन शन! शनेरन्तरमनुप्रविश्य अन्तरतममानन्दं ब्रह्म विज्ञातवान 
aqaa साधनेन भृगुः ।जब महषि भृगु ने इन पञ्चकोशों को तप के द्वारा 
जाना तब श्री रानाडे इनको केवल कल्पना द्वारा कैसे जान सकते हैं यह 
ऐतिहासिक तथ्य भी जानना चाहिये कि भृगु काही अपरनाम श्रथर्वा था, जो 
ब्रह्मविद्या ओर ग्रथरवंवेद के मूल प्रवतंक थे, अतः पञ्चकोशों का ज्ञान अति 
प्राचीन है, जवकि तेत्तिरीयोपनिषद्‌ अथर्वा (भृगु) की अपेक्षा बहुत अर्वाचीन 
है, यद्यपि तैत्तिरीय सम्प्रदाय या कृष्णयजुवेदपरम् रा से मूल ग्रथर्वा (भृगु) 
का ही अनुयायी था । इनसे पृथक्‌ श्रादित्यसम्प्रदाय था, इसका सङ्केत हम 
अन्यत्र कर आये हैं । | 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के अनुसार प्रात्मा (T मात्मा) से आकाश उत्सन्न 
हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, afta से जल, जल से पृथिवी, परथिवी | 
से औषधि, श्रोषधि से अन्न, अन्न से वीर्य (W) ate रेत से पुरुष । यह E 
पुरुष अन्तरसमय है | j 

अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है । अत: रह ब्रह्म का ही रूप है। यह 
ध्रन्नमयकोश स्थूल शरीर का ही नाम है जो प्रत्यक्ष है, यह पुरुषाकार है, 
इसको कोई भी काल्पनिक नही कह सकता । 

aama शरीर से प्राणमय शरीर को रचना होती है, जो सूक्ष्म शरीर 
है । प्राण ही प्राणियों की आयु है । यह प्राण ही ब्रह्म है, यही जीवात्मा है । 

इस प्राणमय शरीर से भिन्त मनोमय अश्रतिसुक्ष्म शरीर है, शरीर में 
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epia और कर्म मनोमय शरीर की प्रेरणा से होता है यह प्राणमय मनोमय से 
परिपूर्ण है । 

मनोमयकोष से पृथक विज्ञायनमयकोष है, यह मनुष्य की बुद्धि का 
कोष है, बुद्धि के अस्तित्व से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता, परन्तु यह 
प्रत्यक्ष नहीं होती, इसका मुख्य वास मनुष्य के मस्तिष्क में होता है । प्रकाश 
तेज और ज्ञान विज्ञानमय ही होता है । यह ब्रह्म का ही एक रूप है, जिसकी 
विद्वान्‌ उपासना करते हैं । 

विज्ञानमयकोश से सुक्ष्मतर शरीर में ध्रानन्दमयकोश (हिरण्यमयकोश) 
है । यह ब्रह्म या आत्मा का चरमरूप है। यही ब्रह्म या आत्मा है। इसमें 
स्थित होकर जीव ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है | 

इस (पञ्चकोरामय) ब्रह्म ने इच्छा की कि मैं प्रजा उत्पन्न करूं । 
उसने तप किया तथा तप करके समस्त सृष्टि को रचकर उसमें प्रविष्ट होग 
या-- (तत्मृष्ट्‌वा-तदेवानुप्राविशत्‌ ) उसमें प्रवेश कर वह व्यक्त और श्रव्यक्त, 
निरुक्त ओर अनिरुक्त, विनाशी और अविनाशी, विज्ञान और अविज्ञान, सत्य 
ओर aaa हो गया, इसलिये कहा गया-- 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । 
तदात्मान स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्युकृतमुच्यते ।। 
इसी पञ्चकोशमयज्ञान को वरुण ने अपने पुत्र भूगु को सिखाया । 


मधुविद्या--उपनिपदो में मधुविद्या श्रध्यात्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण 
है। इससे उपनिषद्विद्या की प्राचीनता भी से सूचित होती है । दघ्पड 
श्राथवंग ऋषि इस विद्या के मुख्य प्रवक्ता थे, यद्यपि पूर्व में उनकी गुरुपरम्परा 
इस प्रकार थी--(।) स्वयम्भू (2) परमेष्ठी (3) सनग (4) सनातन 
(5) aare (6) व्यष्टि (/) व्यष्टि (8) विप्रचित्ति (9) एकि (0) | 
AAST (ll) मृत्यु प्राध्वंसल (02) श्रथर्वा दैव (] 3) दध्यडः भाथवंण । 
दध्यङ्‌ आथवर्ण से गुरुपरम्परा द्वारा यह विद्या याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों को 
प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उन्होंने बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ ओर छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में वर्णन किया । i : 


ऋग्वेद के मन्त्रों में इस मधुविद्या का सङ्केत है, जिसको दध्यङ्‌ 
aan ने देवभिषक्‌ भ्ररिविनीकुमारों को उपदिष्ट किया-- 


तद्वां नर( सनये देस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतनः afen । | 


v 


Tag ह्‌ यन्मध्वावर्थणो वामश्वस्य शीर्णा प्रदीयसुवाच ॥ / 
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“मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, उसी प्रकार श्रग्रणी अश्विनीक॒मारों मैं दान 
के लिए तुम्हारा यह कमं कहता हूं कि मधुविद्या का दध्यङ आयर्वण ऋषि ने 


श्रश्वशिर से तुम्हें उपदेश दिया ।” 


यह मधुविद्या संक्षेप में इस प्रकार है--यह ब्रह्माण्ड के समस्त लोक, 
और भोग्यपदार्थ agga हैं-- पृथिवि, श्राप (जल), afa, वायु, आदित्य 
(सूर्य), दिशायें, चन्द्र, विद्युत, मेघ, आकाश आदि । इनमें तेजोमय जो पुरुष 
(चेतन्यतत्व) है, वही यह आत्मा है, वही अमृत हैं, बही ब्रह्म है । वही सब 
कुछ है । यही मधुविद्या का सार है । ( Jo Yo अध्याय 2 ब्रा० 5 yi 


छ'न्दोग्योपतिषद्‌ में (मधुविद्या) का इस प्रकार उल्लेख 


आदित्य ही देवमधु है, युलोक उसका तिरश्चीन वंश (बाँस) है, अन्तरिक्ष 
छत्ता है ओर मरीचि (किरणें) मधुमक्खियों के बच्चे हैं । इसरे मधुरूप अमृत 


निक्रलता है जिसे पीकर जीव अमर हो जाता है 


सनत्सुजातीय qå (चतुर्थं अध्याय) में इस मधुविद्या को इससे प्रकार 
स्पष्ट किया गया हुं--“मन आर बुद्धि सहित इन्द्रियां सरितार्ये या संसार g 
वे मधु (विषय) का नियमन, प्रवर्तन मौर अनुवर्तन करती हैं। यह भ्रमर 
(जीव) पूर्वजन्म में संचित मधु (कमफल) को इस जन्म में भोगता है । पक्षी 
के समान जीव इस हिरण्यपर्ण अश्वत्थ (danaa) पर gagar रहते हैं 


यही मघुविद्या का सार ह 


भ्रश्‍दत्थ संसार--वेदिकदर्शन में इस संसार को agar वृक्ष या 

भश्वत्थ की संज्ञा दी हे, संसारी जीव इस वृक्ष के पक्षीगण हैं, जो अखवत्थ के 

फलों का भोग करते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (2।8/976-77) में ब्रह्म को ही 

वन और ब्रह्म को ही वृक्ष कहा है--“ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत्‌' ऋग्वेद 

में लिखा है--“अश्व॒त्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता' (0975) “अश्वत्य 

। पर ही बेठा है भौर पर्णो पर निवास है' । प्रसिद्ध द तसिद्धान्तप्रतिपादक मन्त्र 
| (ऋ ]।6420, मु. 3i) में परमात्मा और जीवात्मा को समान वृक्ष का 
वासी बतलाया गया है ओर जीव पिप्पलफल (maaca) को खाता है। 

परमात्मा प्रेक्षकमात्र है । कठोपनिषद्‌ (6il) में इस संसाररूपी ग्रइवत्थ को 

बवंमूलवाला आवाक्शाख सनातनवृक्ष कहा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, 


उसी पर सवलोक आश्रित है-- 
उध्वं भुलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः | 
तदेव शुक्रं agad तदेवामृतमुच्यते | 
तस्मिललोका: श्रिता; सर्वे ag नात्येति कञ्चन ॥ 
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यही बात तैरीयारण्यक (LLI5) में कही है-- 

“ऊर्ध्चापुलमवाकञ्ञाखं वृक्ष यो वेद सम्प्रति ।” 
श्रीमद्भगवदृगीता ((5ll4) में कुछ afas विस्तार से अश्वत्बरूपी संसार 
का व्याख्यान किया है--“ग्रश्‍वत्य वृक्ष का मुल ऊपर है और शाखायें निम्न 
ओर हैं। वेद इसके पतते हैं। नीचे ऊपर इसकी शाखायें विस्तृत हैं, जिनका 
पोषण त्रिगुणों के द्वारा होता । संसार के विषय इसके प्रवाल हैं । इसका मूल 
भ्रनन्त है, जो कमंख्प में फलते हैं। इसका न ग्रादि है और न गन्त है और 
न इसमें जड़ता है तिष्क्रामभाव से इस संसारवृक्ष को काट कर, अमृत 
धाम को ढ़ढना चाहिये, जहां से लौट कर जीव पुनः नहीं लोटता, वहां उसे 
सनातन पुराणपुरुष के पास पहुंचना चाहिये, जिससे समस्त सृष्टि का उद्भव 
होता है ।” 

योरोपीयदेश स्केन्डेनेवियन पौराणिकसाहित्य में यह वैदिक भावना 
गभी तक प्रचलित हे । तदनुसार इग्द्रजिल वृक्ष या विश्‍ववृक्ष का मूल पाताल 
है, उसका तना आकाश में है, इत्यादि । यह 'इग्द्रजिल' शब्द 'न्यग्रोन्ध' शब्द 
का ही विकृतरूप है। इसको हिन्दी में 'बरगद' कहते हैं । 

. साया-वेदोंओर उपनिषदों में इसको प्रकृति और योनि, प्रजा, शक्ति, 
हैमवती, उमा, वरदा, वेदमाता इत्यादि नामों से अभिहित किया है । ऋग्वेद में 
अनेकश इन्द्र (परमात्मा) की मायाशक्ति का उल्लेख मिलता है-- 

“रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय | 
इन्द्रो मायाभिः पुररूप ईयते युक्ता हास्य हरयःशतादश ॥ 
“वह्‌ परमात्मा मायाशक्ति से रूप रूप में प्रतिरूप हो गया, उसका यह रूप 
प्रकट देखने के लिए है। यह परमात्मा माया से बहुरूप धारण करता है। 
(शरीररूप रथ में युक्त) इसके (इन्द्रियरूप) अश्व शत धोर दश या हजार 
हैं। ग्रह परमात्मा ही भ्रश्‍वरूप है जो हजारों या अनन्त हैं--भथ वे हरयोऽयं 
वै दण च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च ग्रथमात्मा ब्रह्म ।” (बृ. उ. 2059) 
अन्यत्र ऋग्वेद (054।2) में इस संसारयुद्ध को इन्द्र की माया कहा गया 
है--“मायेत्सा यानि युद्धान्याहु: ।” यह नामरूपविकार माया के कारण 
ही हैं जैसे कि छान्दोग्य (6.।4) में कहा--“'वाचारस्मणं बिकारो नामधेयं 
मृत्ति केत्येव सत्यम्‌ ।” 
माया को ग्रजा भी कहा जाता था-- (दवे. 45) 


भ्रजामकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्ीः प्रजा: सुजमानां सरूपाः । 
ग्रजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोऽन्यः ॥ 
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इस मंत्र में निश्चय ही परमात्मा, जीवात्मा और माया का रूप वणित है माया 
का पति महेश्वर माना गया हे--(इवे. 40 ) 


मायां नु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

तस्यावयवमूतंस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
माया या प्रकृति को उपनिषदों में 'योनि' नाम से वहुधा अभिहित किया है, 
इसी को स्वगुणों से निगूढ़ देवात्मशक्ति कहा गया जो अवययभूतों से सृष्टि का 
सृजन करती है 

'देवात्मशक्ति स्वगुणं निगुढाम्‌ (इवे, :3) 

“यो atta योनिमवितिष्ठत्येको यस्मिन्निदम्‌ (इवे. 4।।।) 
इसी माया के कारण जीवात्मा गुणों से लिप्त होकर संसार में संसरण करता 
है, विभिन्न योतियों में जन्म लेता है 'योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वायदेहिन: ।” 
(क. 2।57) माया से मुक्‍त होकर ही जीव परमात्मासदश हो सकता है और 
श्रमृतपद को प्राप्त कर सकता है । ; 

शरीरविज्ञान (जन्म )--प्रारम्भ से ही भारतीयदर्शन में शरीर को 

मत्यं निःसार और अध्रुव तथा दुखों का भण्डार माना गया है । इसका बार- 
बार विभिन्न योनियो में जन्म होता है i यह मानव शरीर पञ्चतत्वों का 
बना है जो भस्म होने पर नष्ट हो जाता है-- 


वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तशरीरम्‌ (gato ।\]7) 
इस शरीर में ग्रमृतरूपी वायु या अनिल रहता है, तब तक यह जीवित रहता 
है, वायु प्राण से निकल जाने पर यह मर जाता यास्क के निरुक्त (अ० 73) 
में वैदिक शरीरविज्ञान का उत्तम निदर्शन मिलता है । तदनुसार “यह महान्‌ 
आत्मा सत्य रज AI तम-इन तीन प्रकार का होता है । सत्वस्थ प्रात्मा 
विशुद्ध होता हे । काम भ्रौर द्वोप से युक्‍त शरीर राजसी ओर तामसी होता 
है। प्रतिभालिङ्ग (अहंकार) या आकूतिलिङ्ग शरीर प्रकृति या माया से युक्त 
होना चाहता है। तमोलिङ्ग अन्तःकरण का रूप है श्रोर प्रकाशलिङ्ग शरीर 
बुद्धि का लक्षण है । आकाशगुण शब्द होता है, आकाश से द्विगु वायुस्पशंगुण 
होता है, वायु से fagar ज्योति (अर्ति) खूपगूणवाला होता है, ज्योति से 
चोगुता जल रसगुगवाला और जल से पाँच गुणा पृथ्वीगन्धगुणावाला 
होता है । 
शरीर में क्रमशः रसादि की उत्पति इस प्रकार होती है रेत से इलेष्मा 
इलेष्मा से रस, रस से शोणित, शोणित से मांस ओर मांस से मेद, मेद से 
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स्नावा और स्नावा से प्रस्थि, afer से मज्जा और मज्जा से पुनः रेत (वीयं) 
उत्पन्न होता है । गर्भ में एक रात्रि में कलल, पाँच रात्रि में बुद्बुद्‌, सात दिन 
में पेशी, चौदह दिन में अवु द, पच्चीस दिन में कुछ घना (लोथ ) बनता है, 
एक महीने में कुछ काठिन्य उत्पन्न होता है, दो महीने में शिर, तीन महीने 
ग्रीवादि, चार मास में त्वचादि, पांचवे महीने में नखरोम निकलने लगते E 
छठे मास में मुख नासिका घौर कर्ण बन जाते हैं, सप्तम मास में गर्भस्थ जीव 
हिलडुल सकता है, श्राठवें मास में बुद्धि विकास होने लगता है और नवमें मास 
में aiga हो जाता हैं ्रौर दशम मास में जन्म लेता है । मनुष्य के 
आवागमन (जन्ममरण) का इन इलोकों में सुन्दर चित्रण है— 

qang पुनर्जातो जातशचाहं gana: । 

नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि च ॥ 

आहारा विविधा भुक्ता : पीता नानादिधा : स्तना: | 

मातरो विविधा दृष्टा: पितरः सुहृदस्तथा । 

अवाड मुख: पीड्यमानो जन्तुइचंच समन्वित: । 
इस शरीर का प्रमाण (आकार या परिणाम) इस प्रकार है-शरीर में 
एक सो भ्राठ सन्धियाँ, शिर में आठ कपाल, सोलह वपासंस्थान, नौ सौ स्नायु, 
एक सो सात ममं, साढ़े चार करोड़ रोम (वाल) अष्टकपाल हृदय, द्वादश 
कपाल जिह्वा, अष्ट सुपर्ण (8 माग) अष्टकोश, इसी प्रकार उपस्थ, गुद और 
पायु, मुत्र, पुरीष के स्थान हैं । 

शरीर में दश इन्द्रियां प्रसिद्ध हैं और पूवं कथित हैं । 
चार भ्रवस्थाये--उपनिषद्दशंन में शरीर की चार अवस्थायें मानी हे, | 

जिनका माण्ड्कोपतिषद्‌ में चतुष्पाद आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है-- | 


पथम पाद है जागृतिस्थान बहिप्रज्ञ, सप्ताङ्ग, एकोनविशतिमुख, स्थूलभोक्ता, | 
वेश्‍वानर | 


’ द्वितीय पाद है—स्वप्नस्थान, अन्त.प्रज्ञ, सप्ताङ्ग, एकान्तभोक्ता, 
तजस, | 


तृतीय पाद है-सुषुप्तस्थान, एकीमूत, प्रज्ञानधन, आनन्दमय, 
आनन्दभोक्ता, चेतोमुख ओर प्राज्ञ \ 


चतुथंपाद अमात्र, अब्य 
स्वरूप, जो आत्मा के द्वारा प्रात्म 
रस, गन्ध, शब्द शोर स्पश 


वहाय, ्रपञ्चोपराग, शिव, अद्वैत ओंकार 
में प्रवेश करता है जाग्रदवस्था में जीव रूप, 
का यथार्थ अनुमव करता है। स्वनावस्था में 
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जीवात्मा अपने घोंपले मे निकल कर जहां चाहता है, वहां विचरण करता है। 
सुषुप्ति में मन एक प्रकाश में लीन हो जाता है, वह उस समय स्वप्न नहीं 
देखता । उस समय उसकी gear नाड़ी में व्यवस्थित रहती है--“अथ यदा 
सुपुप्तो भवति तदा न कस्यचन वेद, हिता नाम नाड्यो द्रासप्ततिसहस्राणि 
हृदयात्‌ पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ।” (वृ. 209) “जब पुरुष सोता है तो उसे 
कुछ भी जान नहीं रहता, हिता नाम एक हजार aza? नाड्यां हृदय से 
पुरीतत्‌ की az जाती हैं । ये हृदय की नाड़ियां पिङ्गला हैं, ये झुक्न नील पीत 
और लोहित भी हैं । हृदय की एक सो एक नाड़ियां हैं, उनमें से एक मस्तिष्क 
की ओर जाती है (सुषुम्ना) । उसके द्वारा ऊपर की श्रौर जानेवाला जीव 
AAT को प्राप्त करता है और अन्य नाड़ियों के माध्यम से प्राण निकलते हैं तो 
जीव अमरत्व प्राप्त नहीं करता, यह स्पष्ट ही योगिमरण का उल्लेख हैं । 

मृत्यु - प्राचीनकाल से आज तक मनुष्य को सबसे अधिक भय मृत्यु से 
है । इसी मृत्यु के भय ने ग्रनेक दर्शनों और विद्वानों का प्रादुर्भाव हुआ । 
भारतीय afasi ने इस प्रश्‍न पर सर्वाधिक ऊहापोह की रौर मृत्यु से मुक्ति 
पाने के अनेक मागं ढूढ़े थे । मृत्यु पर विजय पाकर मनुष्य अमर हो जाता है । 
कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ने यम से आग्रह किया कि जिस प्रश्‍न को देवता भी 
भ्रच्छी प्रकार नहीं जान सके उस मृत्युतत्व को मुझे बतलाइये, उधर यम का 
श्राग्रह था कि तुम और वर मांग लो परन्तु मृत्युसम्बन्बी प्रश्‍न न पूछो-- 


नाचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः । 
लेकिन नाचिक्रेता ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा और कहा 
इवभावो म्यस्य यदन्तकंकतः सर्वे न्द्रियाणां,जरयन्ति तेज: ॥ 

यह शवोभाव (जन्ममृत्युभाव) मनुष्य के इन्द्रियों के तेज को नष्ट कर देता है । 
प्रौर अजर-श्रमर देवों को प्राप्त करके कौन हतवुद्धिपुरुष पृथ्वी को भोगों में 
रमण करना चाहेगा-- 

अजी यंताममृतानामपेत्य जीयंन्मत्ये: क्वघस्थ : प्रजाजन । 

ग्रभिध्यायन, वर्णेरतिप्रमोदानातिदीघे जीविते को रमेत ॥। (क. ॥।]) 
बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ में प्रश्‍न किया गया है-- 

मत्यं: स्विन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति । 
जात एव न जायते को न्वेन' जनयेत्‌ पुन: ॥। (3।928) 

“मत्ये मृत्यु से कटकर (मरकर) किस मूल से पुन: जन्म लेता है, बह उत्पन्न 
(वृक्ष की भांति) नहीं होता, उसको कोन पैदा करता है । याज्ञवल्क्य ने कहा 
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क्रि प्राण ही ब्रह्म है, इसकी देवता (इन्द्रियां) रक्षा करती हैं, इत्यादि बहुविध 
इस प्रश्‍न का समाधान किया है। 
सनत्सुजातीयपव में सुन्दर शब्दों में मृत्यु के विषय में कहा है 
देवासुरा आचरन, ब्रह्मचर्यममृत्यवे तत्‌कत रन्नुसत्यस्‌ | 


gadda और छान्दोग्य में भी कथन हूँ कि इन्द्र ने ब्रह्मचर्य द्वारा मृत्यु फर 
विजय प्राप्त की । कुछ लोग कर्म को ही अ्रमृतत्व मानते हैं, कुछ लोग विद्या 
को aya मानते हैं-'भविद्यया मृत्यु' तीर्त्वा विद्यमाऽमृतमश्नुते। कुछ की 
दृष्टि में 'मोहो मुत्युःसम्मतो यःकवीताम्‌ ।' मोह ही मृत्यु हैं कोई कोई ‘qa’ 
को मृत्यु कहते हैं--“यम॑ त्वेके मृत्युमतो$न्यमाहु: ।” लेकिन मृत्यु का कोई रूप 
नहीं है--“न वै मृत्युर्व्याश्र इवात्ति जन्तून्‌ ।” 

पुनर्जन्म ओर परलोक-- (देवयान ओर पितृयाण) - पुर्व अध्याय 
(वेदिक दर्शन) में ऋग्वेदादि के प्रमाण से लिखा जा चुका हे कि उस युग 
में ऋषियों का gasin में दृढ़ विश्‍वास था । ऋग्वेद के सूक्त ।।]64 में जो 
दीघंतमा मामतेय का दृष्ट है, पुनर्जन्म के पर्याप्त प्रमाण हैं। ऋग्वेद में ही 
परलोकगमन के दो मार्गो का भी कथन है--'्वे सृती ग्रश्न.णवं देवानामुत 
मर्त्यानाम्‌ ।' तथा श्रौर भी द्रष्टव्य हैं-- 

‘at मृत्यो अनु परेति पंथां यस्ते इतरो देवयानात्‌ । (ऋ. ।0]9]!) 

पथामनु प्रविद्वान्‌ पितृयाणं द्युमदग्ने समिधानो विभाहि (ऋ. 0।2।6) 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (अ. 3।3-।0) में विस्तार से इन मार्गो का वर्णन है। यहां 
प्राख्यायिका के द्वारा समझाया गया है कि आरुणि का पुत्र इवेतकेदु पाञ्चलों की 
सभा में गया, उससे प्रवाहण safe ने पूछा--'हे कुमार ! क्या पिता ने तुम्हें 
शिक्षा दी है । श्वेतकेतु बोला - हां भगवन्‌ दी है । तब प्रवाहण ने इवेतकेतु से 
पूछा कि मरने पर प्रजा इस लोक से कहां जाती है। ३वेतकेतु ने कहा कि 
मुझे ज्ञान नहीं है । तदनतर पिता के साथ इ्वेतकेतु पुनः प्रवाहण की 
समिति में गया । वहां प्रवाहण ने विधिवत्‌ आरुणि भ्रोर इवेतकेतु को ज्ञान 
दिया । उसने बताया हे गोतम ! मृत्यु के अन्तर जो मनुष्य वन में श्रद्धा से 
तप करते हैं वे सन्यासी आच के, दिवस ate शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवों को 
प्राप्त होते हैं, जिन छः महीनों सूर्य उत्तरायण की भोर रहता । तदन्तर 
षण्मास से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, श्रादित्य से चन्द्रमा (सोम) 
को, सोम से विद्युत्‌ को प्राप्त होते हैं, वहां अमानवीय पुरुष उन्हें ब्रह्म को 
प्राप्त कराता है । 
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जो ग्रहस्थ मानव है वे ग्राम, नगर में इष्टापूर्त के करनेवाले मरते पर 
धूम को प्राप्त होते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, जवकि पण्मास 
| सूर्य दक्षिणायन में रहता है, ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते, षण्मास से 
पितृलोक, वहां से आकाश, वहाँ से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं कर्मों का क्षय 
होने पर वे उसी मागं से क्रमश श्राकाश, वायु, धूम ओर श्रश्न के रूप में पृथ्वी 
। पर लोटते gi अश्र होकर मेघ होता है, मेघ वरसता है, तव वे त्रीहियव 
ग्रौषवि आदि रूप में उगते हैं, उस अन्न को जो जो जीव भक्षण करता है और 
जो सेवन करता है तद्र्प ही हो जाता है। वे कर्मानुसार शुभाशुभ योनियों 
को प्राप्त होते हैं । 


छान्दोग्य के इस परलोकमत को गीता (8।24-26 ) में “श्ररिनिज्योतिरहः' 
इत्यादि वाक्यों में संक्षेप से कहा है । 


| ्रौपनिषदिकदशंनसम्बन्धी उपाख्यान 


aa आओपनिषदिकद्शंन सम्बन्धी इन पांच उपाख्यानों को संक्षेप में 

| वर्णन करेंगे, इससे ओपनिषदिक दार्शनिकसिद्धान्तों के साथ प्राचीन भारत 
| की शिक्षापद्धति, विद्वदूगोष्ठी, शास्त्राथपद्धत आदि का भी आभास होगा तथा 
| कुछ ऐतिहासिक ज्ञान के प्रति भी जिज्ञासा बढ़ेगी। ये smera हैं 
| तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की भृगुवल्ली-- (आनन्दमीमाँसा) , प्रश्नोपनिषद्‌ के प्रश्‍न, 
रेक्व का ज्ञान इवेतकेतु को आरुणि का उपदेश और याज्ञवल्वय-गार्गी संवाद । 


| भागंवी विद्या (आनन्दमीमांसा )--श्रोष्ठ युवा, शिक्षित, फुर्तीला, 
| दृढ़, बलिष्ठ, पुरुष की यह सम्पूर्ण वसुमती पृथ्वी सम्पत्ति या भोग्य वस्तु है 
यह एक मनुष्य का आनन्द है । ऐसे सो मनुष्यों के आनन्द एक मनुष्य गन्घवे 
का आनन्द है, सौ मनुष्यगन्धर्वो के आनन्द एक देवगन्धर्व के आनन्द के बराबर 
है, इसी प्रकार क्रम से चिरलोकपितृ, आनजानदेव, कमंदेव, इन्द्र, वृहस्पति और 
प्रजापति के विषय में उत्तरोत्तर समझना चाहिये । प्रजापति के सो आनन्दो के 
बराबर एक ब्रह्मानन्द है-- 


यतो वाचो निवतंन्ते प्राप्य मनसा सह । 
श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ 


“जहां से मन सहित वाणी लोट ग्राती है, उस ब्रह्मानन्द को जाननेवाला किसी 
से भी नहीं डरता ।” 
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कर बे ले--भगवन म > 
वरुणपुत्र भुगु अपने पिता वरुण के पास जाकर बोले--भगवन्‌ र 
ब्रह्मज्ञान दीजिप्रे । बरुण ने कहा--अल्त, प्राण, चक्षु, श्र य, सन और वार्ण 
Rr eee असर 
ही ब्रह्म है, इनसे ही प्राणी उत्पन्न होत हैं, इन्हीं में समा age 
पित्रादेश के अनुसार AT ने तप fear और ग्रन्त, प्राण, मन, la | 
आनन्द के रहस्य को जान लिया “आनन्दो ब्रह्मतिव्यजानात्‌ । विज्ञानाद्ध्येव 
खल्विमाति भूतानि जायन्ते । आनन्देन इमानि जीवन्ति। श्रानन्दे 
” ~ > 3 “आनर 
प्रत्यभिसंविशन्ति | सैषा भागंवी वारुणी विद्या । (a. उ Fy नन्द 
ही ब्रह्म है, maa से ही वास्तव में प्राणिगण जन्म लेते हैं, उत्पन्त होकर 
आनन्द में ही जीते है । यही भार्गबीवारुणीविद्या है | 


प्रशनोपास्यान--सुकेशा भारद्वाज, सत्यकाम aes, सौर्यायणी, गाग्ये, 
आइवलायन कौशल्य, भार्गव वैदभि और कबन्धी कात्यायन ये ब्रह्म ज्ञानी 
तपोनिष्ठ--सब समित्पाणि होकर भगवान्‌ पिप्पलाद के पास गये । तब ऋषि 
पिप्पलाद ने उससे कहा--श्राप लोग एक वर्ष पर्यम्त तप, श्रद्धा और ब्रह्मचये 
का पालन करते हुये यहां एक वर्ष तक रहें, तब में ATH yet का यथेच्छ 
उत्तर दू गा | 


सर्वप्रथम कबन्धी कात्यायन ने श्राचाय के पास जाकर प्रश्न किया--हे 
भगवन्‌ । यह प्रजा कहां से उत्पन्न होती है । ऋषि ने उत्तर दिया--प्रजाकाम 
प्रजापति ने तप किया ste और रयि (मटर) और प्राण को उत्पन्न किया । 
रयि मूतं है और प्राण अमूर्तं । प्रजापति संवत्सर है । इसी प्रकार मास और 
अहोरात्र को प्रजापति कहा है । wea भी प्रजापति है, उसमे बीज (रेत) AI 
प्रजा पैदा होती है *** इसी प्रकार भार्गव वेदभि ने पूछा कि कितने देव प्रजा 
को घारण करते हैं । यहां पञ्चतत्वों को देव कहा गपा है । 


आश्वलायन कौसल्य से पूछा कि प्राण कहां से पैदा होता है प्राण स्वयं 
या आत्मा उत्पन्न होता है । आदित्य ही बाह्य प्राण है चेतना से ही अन्तर 
प्राण उत्पन्न होता है । 


सौर्यायणी गारग्य ने पूछा-हे भगवन्‌ । मरते समय जो श्रोंकार का 
-« उच्चारण करता है, वह किस लोक को जीतता है । ऋषि ने कहा यही WA 
- Ge alt अपर ब्रह्म है | प्रोंकार के स्मरण से जीव मुक्‍त हो जाता है । 


सुकेशा भारद्वाज ने पूछा-षोडशकल पुरुष क्या है । ऋषि ने उत्तर | 
दिया एकादश इन्द्रियां और पञ्चत्व ही षोडशकलायें हैं, इन्हीं से मिलकर 
षोडशकल पुरुष या प्रजापति उत्पन्न होता है। जब इन Hast के नाम और 
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रूप नष्ट हो जाते हैं तो यह पुरुष निष्कल श्रोर अमृत हो जता है- 
अरा इव रथनाभो कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता: | 
तं वेद्य पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथाः ॥ 

यप्र ओर नचिकेता--क्रठोपनिषद्नाचिकेतोपाख्यान भारतीय ayaa 
में पर्याप्त प्रसिद्ध है, यह कृष्णयजुबंद की अन्यसंहिताग्रों में भी मिलता g | 
यह amga उपनिषद्ज्ञान का एक उत्तम निर्देशन है, श्रत: इसका सारांश 
यहां प्रस्तुत क्रिया जाता है | 

वाजश्रवा के पुत्र उशन्‌ ऋषि ने सर्ववेदस्‌ यज्ञ में सब कुछ दान दे 
दिया, उसके नचिकेता नाम का पुत्र था, वह श्रभी कुमार था, जब उसके पिता 
निर्बल बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे, तो उसके मन में श्रद्धा ने श्र वेश किया, 
उसने तीन बार अपने यिता से पूछा--आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं। 
पिता ने क्रोघाविष्ट होकर कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हु पिता की 
आज्ञा मानकर नचिकेता यम के पास गया, वहां ag यमराज के धर तीन दिन 
तक मूखा-प्यासा रहा, क्योंकि यम घर पर नहीं थे । जब यमराज को नचिकेता 
के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसका सत्कार किया प्रोर वर दिये । नचिकेता 
का तृतीय रोर अन्तिम वर आत्मज्ञान के विषय में था, जिसे वड़ी कठिनता से 
यमराज ने माना-- 

देवेरत्रापि विचिकित्सत॑ पुरा न हि सुज्ञेयमण्रेषधर्मः । 

ग्रन्थं वरं नचिकेतो वृणोष्व गा मोपरोत्सी रति MARTA ॥ 
यम ते उसको बहुत से प्रलोभन दिये--कि हे नचिकेत: ! तुम शतायुष पुत्रपौत्र, 
बहु पशुहस्तिहिरण्य और अश्वों को, भूमि, चिरजीवन ate सरया सतूर्या 
रमणीयों को माग लो परन्तु मुझसे मरण के विषय में प्रश्‍न मत करो । लेकिन 
नचिकेता ने कहा कि मनुष्य वित्त से कभी भी सन्तुष्ट नहीं होता, मुझे तो 
प्राप परलोक के विषय में ही बताइये । तब यमराज ने उसे विस्तार से ARA 
ज्ञान का उपदेश दिया, जिस सबकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है, लेकिन कुछ 
संकेतमात्र द्रप्टव्य हैं-- 

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धोर: । 

श्रेयोहिधीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रयो मन्दोयोगक्षे माद्‌ वृणीते ॥ 

स्वे देवा यत्‌ पदमामनर्ति तपांसि सर्वाणिच agafa । 


Yi 


हर . ™ है 
यदिछन्तो ब्रह्मचर्यचरन्ति तत्‌ ते पदं संग्रहेण ब्रवोम्योमित्येतत्‌ ५३ ` ba 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्माऽस्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ = „ = 
ca a; न 
तमक्रतुः aaia बीतशोको घातुप्रसादान्महिमानमात्मनः e Se 
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उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान, निबोधत । 
स्वप्नान्तं जागरितान्त' चोभो येनानुपद्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 


gaar रैक्व और जानश्रृति-- (संवर्गविद्या) जानश्रू ति पोत्रायण 
नाम का राजा श्रद्धापूर्वक दान करनेवाला और बहुपाकी था, उसने अपने राज्य 
Sada धर्मशालायें आरामादि aad थे। एक समय रात्रि में कुछ हंस 
उड़कर वहाँ आये, एक बोला--अरे भल्लाक्ष ! देखो रात्रि में भी जानश्र,ति 
पौत्रायण का तेज दिन के समान विस्तृत है तू उसका स्पर्श न कर, उसे तुझे 
अस्म न कर डाले । दूसरे हंस ने कहा कि तुम सयुग्वा रैक्व के वारे में नहीं 
जानते हो, इसीलिये ऐसा कह रहे हो। जानश्रू ति ने हंसों की यह बात सुन 
ली, तब उसने tea का पता लगाया wie शकट के नीचे रेकव को देखा । 
राजा एक aga गौ, एक निष्क ओर श्रश्‍वतरीरथ तथा अपनी पुत्री को समपित 
करते हुये बोला -हे मुने ! यह धन ले लीजिये और मुझे आत्मज्ञान दीजिये । 


रेक्व ने कहा हे राजन्‌ ! यह वायु ही संवर्ग है, अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा 
और mig (जल) सबकुछ वायु में संलीन हो जाता है, यह वायु सबको संवृक्त 
करता है, अतः यही संवर्ग है, इसी प्रकार शरीर में प्राण (वायु) संवर्ग है, 
सब इन्द्रियां मी प्राण में लीन हो जाती हैं । यही संवर्गविद्या का सार है। 


इवेतकेतु (तत्वमसि) -भ्रारणि का पुत्र श्वेतकेतु द्वादशवर्षं पर्यन्त 

बिना अध्ययन के ही रहा, उसने बारह वर्ष की आयु में उपनयन कराया ओर 
चौबीस वर्ष की आयु तक पढ़कर अनूचान के समान घमण्ड करता हुआ घर 
आया, तब पिता ने उसके ज्ञान की परीक्षा ली wie पूछा-- हे पुत्र ! जिसके 
द्वारा AAA ओर श्रुत हो जाता है, ्रमत (अज्ञात) मत (ज्ञान) हो जाता है, 
क्या वह तुम जानते हो । तब श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता । 
आरुणि ने समभाया--हें पुत्र ! जिस प्रकार एक मृक्तिकापिण्ड द्वारा सम्पूणं 
मृण्मय पदार्थो का ज्ञान हो जाता है, विकार नाममात्र है, सत्य (मूल) मृत्तिका 
है। हे वत्स ! आरम्भ में एक मात्र अद्वितीय सतू ही था । कोई उसको असत्‌ 
(agi) कहते हैं | उस अमूत से मूतं की उत्पत्ति हुई । प्राणियों के तीन ही 
बीज हैं--अण्डज, जीवज ओर उभ्दिज । हे सौम्य ! पदार्थो में जो अणिमा १ 
(सूक्ष्मरूप) है, वही सत्य है, यही आत्मा है ओर श्वेतकतो तुम वहां हो-- 
'स य एवो$णिमतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि ।' 


|| 
(Sr 30 6ı 87) j 
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याज्ञ वल्क्यदर्शन --- उपनिषद्द्शन की चर्चा तबतक अघरी ही रह 
जायेगी, जबतक कि याज्ञवल्क्य-दर्शन की चर्चा नकी जाय । याज्ञवल्कय 
उपनिपदूर्शत के महत्तम और सर्वाधिक प्रसिद्ध दानिक थे । बद्दारण्याकोप- 
निषद्‌ में इनके दर्शन का विस्तार से वर्णन मिलता है, वहां से य्ाज्ववल्क्यदर्शन 
के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को उद्धृत करते हैं । 


qaaa वाजसनेय की मंत्रेयी और कात्यायनी-ये दो पत्नियाँ थी, 
उनमें मंत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी की बुद्धि सांसारिक थी। 
याज्ञवल्क्य गाहेस्थाश्रम को त्यागकर सन्यासाश्रम में जाना चाहते थे, ग्रत: बोले 
हे मैत्रेयि ! मैं सन्यास ग्रहण कर रहा हूं । तब मैत्रेयी ने प्रश्‍न किया-- 
“भगवन्‌ ! यदि यह धन से पूणं समस्त पृथिवी मेरी हो जाये तो क्या मैं उससे 
अमर हो सकती या नहीं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया नहीं; Fa घनवात्‌ 
व्यक्तियों का जीवन होता है वेसी ही तुम हो जाओगी, घन से भ्रमर नहीं हो 
सकती (सा होवाच मंत्रोयी यन्नु म इयं भगोः सर्वा पृथिवि वित्त न पूर्णा स्यात्‌ 
स्यां ag तेनामृताऽहो 3 नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यर्थेवोपकरणवतां 
जीवितं ata ते जीवितं स्यादमृतत्वं तु नास्ति वित्तेनेति; बृ०उ०4। 5 3)। 
तब मैत्रेयी ने कहा "जिससे (धत से) में अमर नहीं हो सकती । उसे लेकर 
मैं क्या करूंगी; हे भगवन्‌ ! मुके तो प्रमरता का उपाय बताइये | 


तब याज्ञवल्क्य ने जो उपदेश देना शुरू किया, वह दर्शन के इतिहास में 

अनुपम है । बोले--मंत्रोयि ! स्त्री को पति के लिये नहीं अपने स्वार्थ के लिये 
प्रिय होता है, इसी प्रकार पति को स्त्री अपने लिये प्रिय होती है, इसलिये 
श्रात्मा को ही दर्शन करना चाहिये, उसी को सुनना चाहिये, उसी का मनन 
और ध्यान करना चाहिये--प्रात्मा वा प्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्यो मंत्रेय्यात्मनि खल्वरे इष्टे श्रते मते विज्ञातं इदं सवं विदितम्‌ ।' 
(ao उ०4।5।6) 


जिस प्रकार गीले ई धन में श्राग लगाने पर घोर ga निकलते हैं, उसी 
प्रकार इस महान्‌ भूत (परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, 
इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌ श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, हुत, 
आशित, पायित, इहलोक परलोक ओर सर्वभूत इसी के faaara हैं | 


जब जीव में दत माव होता है, तब वह इतर पदार्थों को देखता, सू घता 
स्वाद लेता , सुनता, Gat और सोचता है, जब समस्त भूतवगं ग्रात्मभूत हो 
जाता है तो किक्षके द्वारा देखे, सुने या सोचे । इसी झात्मा के विषय में "नेति. 
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कहा है अरे विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जाय । यही शास्त्र है, यही 
प्रनुशासन है । 


जनकसभा मे याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ --र्वदेह जनक ने एक बहुदक्षिण 
यज्ञ किया, वहां पर कुरु श्रौर Wala देशों के विद्वान्‌ एकत्रित हुये थे । उस 
समय राजा को जिज्ञासा हुई कि इन एकत्रित हुये विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ कौन 
हैं, यह जानना चाहिये । इसके लिये राजा ने एक सहस्र गायों के सींगों में दश 
दश पाद सुवणंमुद्रायें बांध दीं और घोषणा की--हे विद्वानों ! श्राप में जो 
agers afars हो वह इन गायों को हाँक ले जाये । किन्तु किसी विद्वान्‌ 
को साहस नहीं gat, तब याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य सामश्रवा से कहा-- तुम इन 
गायों को ले चलो । सभी ब्राह्मण Ae हुये श्रौर जनक का होता अश्वल 
याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न पूछने लगा--हे याज्ञवल्क्य ! मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण 
किस प्रकार करता है । याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वह अग्नि श्रौर वाक्‌ द्वारा 
मृत्यु को जीतता है । इसी प्रकार अश्‍वल ने अनेक प्रश्‍न किये और याज्ञवल्क्य 
ने सबका उचित उत्तर दिया । 


तदन्तर जारत्कारव आर्तभाग ने पूछा-हें याज्ञवल्क्य ! कितने ग्रह 

mix कितने अतिग्रह हैं । उत्तर था--श्राठ ग्रह और आठ प्रतिग्रह हैं। कौन 

i से ? प्राण, वाक, जिह्वा, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त श्रोर त्वचा--ये ग्रह हैं प्रौर 
अपान, वाक्‌ जिह्वा, इत्यादि अतिग्रह हैं जो वे भ्रान्तरिक कार्य करते हैं । 


तदन्तर भुज्यु लाह्यायनि ने पूछा--हे याज्ञवल्क्य ! हम चरकरूप 
में मद्रदेश में घूम रहे थे कि काप्य पतळ्चल के घर उसकी पुत्री को गन्धवं ने 
पकड़ रखा था, हमने उससे पूछा तू कौन है, वह बोला--मैं सुधन्वा श्राज्िरस 
हुं, जब तुमने पूछा परीक्षित कहां गये, सो याजवल्वय हम तुमसे पूछते हैं कि 
“परीक्षित कहां है ? याज्ञवल्वय ने उत्तर दिया--बे कहां गये जहां अश्वमेधयाजी 
जाते हैं । वे कहा जाते हैं ? इन्द्र (भ्रग्ति ) ने सुपणं होकर परिक्षितों को 
वायु को दिया, वहां मनुष्य भमृत्यु की जीत लेता है । तदन्तर उषस्त चाक्रामण 
ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य भ्रपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर AMAT की व्याख्या 
कीजिये । याज्ञवल्क्य ने कहा यह तुम्हारी प्रात्मा ही सर्वान्तर है जो प्राण 


जीवित ' रखता है वही सर्वान्तर आत्मा है। लेकिन इस द्रप्टा को तुम देख 
नहीं सकते । 


< 


ME or, तदनतर 'कृहोल कोषीतक्रि ने पूछा कि arent क्या है, याज्ञवल्क्य ने 
; ` बताया: -'ज़ीःक्षुपा, पिपासा, शोक, मोह, जरा ओर मृत्यु से परे है. उस आत्मा 


| नि ae थी 2 
ea pe} a 
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को जानकर विद्वान्‌ पुत्रंषणा, वित्तैषणा और लौक॑षणा (यज्ञ) को त्यागकर 
भिक्षाचर्या करते हैं-- 

“सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरामृत्यमत्येति । 

एतं तमात्मनं विदित्वा ब्राह्मणा: पुत्र षणायाइच वित्तं षणायाइच । 

लीर्केषणायाइच व्युत्यायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति i” (बु. 350) 
तदन्तर गार्गी वाचक्नी, आरुणि उद्दालक (याज्ञवल्क्य के गुरु) , विदग्ध 
शाकल्य ने प्रश्‍न पूछे । 

गार्गी ने पूछा--ये पृथ्वीलोक जल में ओतप्रोत है, परन्तु जल किसमें 
ओतप्रोत है | याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--यह वायुलोक अन्तरिक्ष में स्थित है, 
अन्तरिक्ष गन्धर्वलोक में, गन्धर्वलोक आदित्यलोक में, इत्यादि ब्रह्मलोक तक 
उत्तर दिया, तब गार्गी ने पूछा यह ब्रह्मलोक किस में स्थित है तव याज्ञ वल्क्य 
कहा--हे गार्गी ! अति प्रश्‍न मत पूछो, कहीं तुम्हारा शिर न गिर जाय । तब 
तब गार्गी चुप हो गई | 

आरुणि उद्दालक ने कड़ाई से सूत्रात्मक और अन्तर्यामी के विषय में 
प्रश्‍न पूछे । तब याज्ञवल्क्य ने वायु को ही सूत्रात्मा बताया और चेतन्यात्मा 
को अन्तर्यामी सिद्ध किया, वही अमृत है, जिसको शरीर नहीं जानता । लेकिन 
जिसका द्रष्टा, श्रोता, मन्ता AIX विज्ञाता कोई नहीं है । 


वदग्ध शाकल्य ने पूछा--देवता कितने हैं | —- 

fè ने पू देवता कितने हैं ! उत्तर---तीन हैं, तीन सो 
और तीन wea हैं । तेतीस देव कोन से हैं--अठ वसु, एकादश रुद्र और 
द्वादश आदित्य तथा इन्द्र और प्रजापति मिलकर तेतीस देव हैं। अग्नि, 
पृथिवी, वायु, ग्रन्तरिक्ष, आदित्य, at, चन्द्रमा ड्रोर नक्षत्र-वसु हैं । शरीर में 
दश इन्द्रियां और मन--एकादश रुद्र gi aka मास बारह आदित्य है । 
विद्युत्‌ (स्तनयित्नु) ही इन्द्र ओर यज्ञ (या संवत्सर) ही प्रजापति हैं । 


एक देव कौन है--'कतम एक देव इति प्राण इति स ब्रह्मे दित्या- 
र = मात्म ’ 
चक्षते V 'प्राण, वह ब्रह्म है, वही एकमात्र दव हूं, Tal परमात्मा है । 
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( दाशंनिकसूक्तसंग्रह्‌ ) 
नासदीयसूक्त (१०१२९ ऋग्वेद ) 


मन्त्र :-- नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परीयत्‌ । 
किमावरीवः gg कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ WIN 

अर्थ :--“'उस समय (सृष्टि से पूर्वं) न सत्‌ था ओर न श्रसत्‌ ही था, न 
रजोलोक (अन्तरिक्ष) था और न ही व्योम (प्राकाश) ही था | उस 
समय क्या प्रावरण था, कहां था वह कल्याणकारी जल (HEN) ? 
गहन ओर गम्भीर क्या था ?” 

मन्त्र :-- न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या ag आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किचनास ॥2॥ 

अर्थं :-- उस समय न मृत्यु थी घ्रौर न प्रमृत ही था तथा उस समय रात 
और दिन का कोई प्रकेत (चिन्ह) था। उस समय वायुतत्व भी 

& था । वह प्राणरूप भ्रद्वितीय तत्व aaa में लहरा रहा था, वह 

एकमात्र ही अपनी स्वधा (स्वशक्ति) से बिना वायु के श्वास ले 
रहा था, इसके अतिरिक्त are कुछ भी नहीं था । 

मन्त्र :-- तम ग्रासीत्‌ तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छ्येनाम्वपिहितं यदासीतपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ॥3॥। 

अर्थं :- तम (अव्यक्त या प्रकृति या ग्रन्धकार) से छिपा हुआ केवल तम ही 
था, पूर्वकाल में सबकुछ आप या सलिल या व्यापक (अज्ञात) तत्व 
ही था, जो पहिचाना नहीं जा सकता था । वह व्यापक प्रापस्तत्व 
तुच्छ (सूक्ष्मतत्व) से श्रावृत था ओर वह्‌ एकमात्र तत्व तप (संपीडन- 
जन्यक्षोभ) से उत्पन्न हुआ । 

मन्त्र :--- कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥4।। 


c 


* अर्थ :-- सर्वप्रथम इच्छा या काम उत्पन्न BAT (वही भ्रहंकार था), जोकि 


मन का प्रथम बीज (उत्पादक) था। विद्वानों ने हृदय में बुद्धि 
द्वारा विचारकर सत्‌ के arg को असत्‌ में प्राप्त किया । 


reel Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मन्त्र :-- तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा श्रासन्‌ महिमान श्रासनूत्स्वधा अवस्तात्‌ प्रयति परस्तात्‌ ॥5॥ 

अथे :-- (सृष्टि के पश्चात्‌ इन नक्षत्रादि परिमण्डलो) की रश्मियाँ तिरइ- 
चीन, (टेढ़ी) बर विस्तृत थीं, वे ऊपर और नीचे भी थीं, वे 
रेतोध (बीजधारक) और महान्‌ (बहुत बड़ी) थीं । स्वघा पीछे थी 
और प्रयति आगे थी । 

मन्त्र :-- को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कृत आजाता कुत इयं faafe: | 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव ॥6॥॥ 

श्रथ :-- सही-सही कोन जानता हैं और कौन बताये कि यह सृष्टि कहां से 
हुई और कंसे हुई । देबगण भी सृष्टि के पश्चात्‌ ही उत्पन्न हुये, 
अतः कौन जाने कि यह कहाँ से उत्पन्न हुई । 

मन्त्र :-- इयं faafteda आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो भ्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद n6 

श्रयं : यह सृष्टि जिस मूल से हुई ग्रोर जिनसे इसक्रो बनाया ग्रथवा नहीं 
बनाया, जो परमात्मा परमाकाझ में इसका ग्रध्यक्ष है, वह भी ठीक- 
ठीक इस तथ्य को जानता है या नहीं जानता, इसे कौन जाने । 


हिरण्यगर्भसुक्त (o १०।१२१) 


‘= LS RISA कक oN PHS SSO PSS EES 


wa :— हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसौत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषा विघेम win 
RA :-- सवंप्रथम हिरण्यगर्म उत्पन्न ZAN, वही इस उत्पन्न जगत्‌ का एक- 
मात्र स्वामी था, उसने ही पृथिवी श्रांर द्युलोक को धारण किया, 
अतः इसी कारण “क' प्रजापति की पूजा करें । 


मन्त्र :-- य। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । 
यस्य च्छायामतं यस्य मृत्युः कर्स्म देवाय हविषा विवेम ॥2॥। 


प्रथं :-- यह हिरण्यगमं शरीर ध्रोर बल का दाता है, जिसकी विश्व या 
विश्वेदेव उपासना करते हैं श्रौर वे उसके शासन में हैं, अमृत और 


मृत्यु उसकी छाया है, प्रत: हम हविः द्वारा उसकी पूजा कर । 


मन्त्र : यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राराज। जगतो बसूव । 
स Sa ग्रस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥3३॥ 


ei NR, Sal 
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अर्थ — जो इवास प्रौर निमेष से एकमात्र महिमारूप में स्थित व्रि. जी Gs 
का स्वामी है, वही द्विपाद और चतुष्पाद प्राणियों का स्वामी है 
(जीवन है) उसी प्रजापति की हम हवि द्वारा पूजा कर । 

मन्त्र :-- यस्य हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः | 
यस्येमे प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।4॥। 

प्रथं :-- जिसकी महिमा को हिमवान्‌ पवेत, नदियों सहित समुद्र बताते हैं 
यह प्रदिशायें जिसकी भुजायें हैं, हम उस परमात्मा की परिचर्चा 
करें | 

मन्त्र :-- येत द्योस्ग्रा पृथिवी च gagi येन स्वः स्तम्भितं येन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम nsn 

ग्रथ :-- जिसने घोर उप्र या उन्नत आकाश ओर पृथिवी को दृढ़ किया, 
जिसने स्वर्गलोक (सूर्ये) को स्तम्भित किया और जो aafe का 
निर्माता है, उप्त हिरण्यगर्भ की हम हवि द्वारा उपासना कर । 

मन्त्र :-- यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने भ्रभ्येक्षेतां मनसा रेजमाने । 
यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम oN 

अर्थ :-- जिसके द्वारा द्यावापृथिवी संसार के संचालनार्थ स्तम्भित हैं वे सभ 
(प्रन्त:करण) से कांपते हुये अक्ष पर घूमते रहते हैं Ale ऊपर सूय 
उदित होकर चमकता है, उस हिरण्यगर्म की हवि द्वारा पूजा Hr I 

aa प्रापो ह यद्‌ बृहतीविश्वमायन्‌ wa दधाना जनयन्तीरग्तिम्‌ । 
ततो देवानां समवतंतासुरेक: कस्मे देवाय हृविषा विधेम N7 

अथं :-- हिरण्यगर्भ (ब्रह्माण्ड--बृहदण्ड) के गर्म में समस्त विश्व को व्याप्त 
करने वाले आप (सूक्ष्मकण) थे, जिन्होंने गर्भ धारण करते हुये 
भग्नि को उत्पन्न किया, तब देवों का ग्रसु (प्राण) एक ही था, 
अत: हम उस “क' प्रजापति कौ पूजा करें । 

मम्त्र :-- याठिचिदापो महिना पर्यपद्यहक्ष॑ दधाना जनयत्तीयंज्ञम्‌ | 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्मे देवाय हविषा विधेम us 

अर्थ :-- जो आप भ्रपने अन्तगंत बीजरूप वर्धिष्णु प्रजापति अग्नि या यज्ञ को 
धारण कर रहा था, बही एकमात्र देवाधिपति था, उसको हुम हवि 
द्वारा पूजे । 

मन्त्र :-- मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान । 
यश्चापश्चन्द्रा बृहतीरजंजान कस्मै देवाय हविषा विधेम nM 
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अर्थ :-- यह परमात्मा हमें मारे नहीं, जिसने पृथिवी को बनाया और जिस 


सत्यधर्मा ने द्युलोक MIX आह्वादकारी श्राप (जल) को बनाया, 
हम उसकी हवि से पूजा करें । 

मन्त्र :-- प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जाताति परि ता aaa । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ 0u 


अर्थ :-- है परमात्मन्‌ ! तुम्हारे श्रतिरिक्त इस संसार में ate कोई नहीं है, 
जो इम संसार को व्याप्त करता हो । हम जिस कामना के लिये 
हौम करते हैं, वह हमें प्राप्त हो तथा हम सम्पत्तियों के स्वामी 


होवें | 
पुरुषसूक्त (mo १०।६०) 


मन्त्र :- सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्नाक्षः सह्नपात्‌ | 
a ata विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदृ्ञांगुलम्‌ win SM 
अर्थ :— यह सहस्र शिरों वाला, सहस्रों आंखों वाला श्रौर agat (अनेकों) 
Gat वाला पुरुष (ईश्वर) समस्त विशव (मूमि=ब्रह्माण्ड) को 
quia: आवृत (घेर) करके भी दशांगुल या कुछ-त-कुछ अतिरिक्त 
स्थान पर स्थित है | 
मन्त्र :-- पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥2॥ bA 
अर्थ :-- जो कुछ मूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान है, वह संब कुछ पुरुष ही है, 
वही अमृत का स्वामी है ओर वही प्रन्न द्वारा afaa प्राणियों का 
स्वामी है, अर्थात्‌ वही चराचर का ईइवर है । 
मन्त्र :-- एतावानस्य महिमातो saia पुरुषः । 
पादोऽस्य fasat मूताति त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥। 
अर्थ :- पुरुष की इतनी ही महिमा नहीं है, बल्कि इससे भी बहुत बढ़कर aa 
इसके एक पाद (चतुर्थांश) में समस्त मूत (स्थावरजंगम विश्व) 
स्थित हैं और इसके तीन पाद दिव्यलोक में अमर हैं । 
मन्त्र :-- त्रिपादूष्वे उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहामवत्पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत साशनानशने अभि ॥4॥ 
aq :-- इस पुरुष (परमात्मा) के तीन पाद उध्वेलोक में स्थित हैं, और 
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केवल एक पाद इस लोक में है, इसने समस्त जगत्‌ को आक्रान्त 
(व्याप्त) कर रखा है, वह चराचर का स्वामी है | 

मन्त्र :-- तस्माद्विराडजायत विराजो ध्रधिपुरुषः | 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चात्‌ भूमि मथो पुरः NSU 

अर्थ :--- उस पुरुष से विराट्‌ (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हुआ ओर ब्रह्माण्ड से 
अधिपुरुष (प्रजापति) उत्पन्न हुआ ओर बचे हुये अतिरिक्त पुरुष 
से भूमि और पुर (बासी जन) उत्पन्न हुये । 

मन्त्र :-- यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्वविः 6 

अर्घ :-- जगत्सुष्टिरूपी यज्ञ में पुरुपरूपी हवि से ही देवों ( दिव्यशक्तियों ) 
ने यजन किया, उस यज्ञ में वसन्त ऋतु घी थी, ग्रीष्म ईधन था 
और शरद्‌ हव्य था । (पुरुष या ब्रह्म ही ब्रह्माण्ड था, वही निमित्त 
और उपादान कारण था) । 

मन्त्र :-- तं यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः | 
तेन देवा, प्रयजन्त साध्या ऋषथश्चये ।।7॥। 

* अर्थ :-- उस यज्ञरूप पुरुष को भाकाशरूप Hat पर स्थापित किया, तब 
प्रोक्षित (पवित्र) पुरुष से देवों, साध्यों और ऋषियों ने यज्ञ किया । 

मन्त्र :-- तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः संमृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशून्तपंश्चक्रे वायव्यान्‌ भ्रारण्यान्‌ ग्राम्याइच ये ।।8॥ 

ma : उस सर्वहुत यज्ञपुरुष से पृषदाज्य (afafa घृत) संचित gar 
प्रोर उससे वायव्य पशु (पक्षी) ओर ग्रारण्य (जंगली) और ग्राम्य 
पशु उत्पन्न हुये । 

मन्त्र :-- तस्मायज्ञात्सवेहुत ऋचः सामाति जज्षिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥9॥ 

अथ :— उस सवंहुत पुरुपथज्ञ से ऋच, साम AIT छन्द उत्पन्न हुये ओर उसी 
से यजुर्म्त्र उत्पन्न हुये । 

सन्त्र :-- तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः: । 
गावो g जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ॥0॥ 


श्रयं :_ उस पुरुष यज्ञ से AT उत्पन्न हुये, उभयदन्त प्राणी और गाय एवं 
भेड़ बकरी dar हुई । 
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मन्त्र :-- यत्पुरुषं व्यदघु: कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 


मुखं किमस्य कौ वाहू का ऊरू पादा उच्येते AI 


अर्थं :— जिस (विराट या समाजरूपी) पुरुष की उत्पत्ति हुई, वह कितने 


मन्त्र 


अर्थ 


प्रकार का था, उसका मुख क्या था, भुजायें क्या थीं ओर पर क्या 
थे। 


:— ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 


we तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो ATAT UIZ 


:= ब्राह्मण उसका मुख था, भुजायें क्षत्रिय थे, जांघ उसकी वंद्य हुये 


और शूद्र पर हुये । 


: — चन्द्रमा मनसो जात: चक्षौः सूर्यो अजायत | 


खादिन्द्रइचाग्निइच प्राणाद्वायुरजायत ॥।]3॥। 
मु 


:— उस पुरुष के मन से चन्द्रमा, चक्षु से सूर्य, मुख से इन्द्र और afta 


तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुये । 


:-- नाम्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। 


पद्भ्यां मूमिदिश: श्रोत्रात्‌. तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ l4 


:-- नाभि से अन्तरिक्ष, शीषं से द्युलोक, पैरों से भूमि, श्रोत्र से दिशाथें 


तथा अन्य (अङ्गो) से लोकों की रचना हुई । 


मन्त्र :-- सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता: । 


देवा यद्यज्ञं तन्वाता अबब्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ IS 


पे :-- देवों (दिव्यशक्तियों) ने यज्ञ करते हुये जिस पुरुष पशु को (यूप में) 


बांधा, उस यज्ञ में इक्कीस समिघायें (लकड़ियाँ) भोर सात 
परिधियाँ थीं । 
(इन समिदादि का दार्शनिक विवेचन आगे किया जायेगा ।) 


मन्त्र: यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते g नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ।।6॥ 
;-- दिव्यञ्ञक्तियों ने यज्ञरूपी पुरुष से यज्ञरूपी पुरुष का यजन किया, 


ये ही भ्रादिम धर्म या विधान ये, जिनका पालन करते हुये पुरातन 
देव साध्य या सिद्ध स्वर्ग की कामना करते हुये यज्ञ करते थे ओर 


स्वगं को प्राप्त हुये । 


gå 
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वाक्सूक्त (Fo १०१२५) 


मन्त्र : -- ag रुद्रेभिवं सुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेव: | 
अहं मित्रावरुणो भा बिभर्भ्यहमिन्द्राग्ती अहमश्विनोभा ॥ |॥। 

aq :-- मैं (वाक्‌) रुद्र, वसु, आदित्य श्रौर fasazal के साथ विचरती हूं 
(अर्थात्‌ इन देवों की शक्ति वाक्‌ से ही है) । मैं ही मित्रावरुण, 
इन्द्राग्नी और दोनों ग्रशविनीदेवों को धारण करती हूँ अर्थात्‌ उनकी 
प्रेरक हूं । 

मन्त्र: सोममाहनसं विभभ्यंहं त्वष्टारमुत पूषणं मणम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥।2॥। 


अर्थ :-- मैं ही निचुम्पुण सोम को धारण करती हूं, मैं त्वष्टा, (रूपकर्त्ता) 
पूषा (पालक) और भग (ऐश्वर्य) को धारण करती हूं, मैं ही 
हवि देने वाले एवं हवि प्राप्त करने वाले और सोमसवन करनेवाले 
यजमान को धनसम्पत्ति देती हूं । 


मन्त्र :-- प्रह राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मां देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ।।3॥। 
अर्थ : मैं राष्ट्र की स्वामिनी हूं, और धनों को देने वाली हूं, मैं ही यज्ञियो 


में सवं प्रथम ज्ञात्री हूं । देवों ने बहुत स्थानों पर रहमेवाली और 
बहुत स्थानों में प्रवेश करनेवाली मुझको ही घारण किया । 


सन्त्र :-- मया सो अन्तमत्ति यो विपश्यति य प्राणिति य ईः शृणोत्युक्तम्‌ | 
अमन्तवो मां त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि uan 
प्रथं : जो भ्रन्न खाता है, जो विपश्चित्‌ दशन करता है, जो भी कोई 
प्राणधारण करता है और श्रवण करता हे, वह मेरी ही शक्ति से | 
करता है | अज्ञानी मेरे निकट रहते हुये मुझे नहीं जान पाते । हे 
प्राणि ! तू सुन मैं तुझे एक श्रद्धेय (सत्य) वस्तु को बतलाती हुं। 
:— अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं aai तं सुमेधाम्‌ ॥5॥ 
ये :_ में स्वयं ही देवों ste मानुषों द्वारा Afaa होकर कहती हूं, कि जो 


मेरी सेवा करता है, उसको मैं चाहती हू कि वही ब्रह्मा (विद्वान्‌ 
ऋषि ate मेधावी बने । : ee 


सन्त्र 
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मन्त्र :-- अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
ag जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आविवेश nou 

ai :-- मैं ही ब्रह्मढ्ेपी हिसक व्यक्ति को मारने के लिये रुद्र के धनुष को 
तानती हूं, जिससे कि वह दुष्ट को मार सके । मैं ही द्यावापृथिवी 
या चराचर में व्याप्त हूं । 

सन्त्र :-- अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वितिष्ठे मुवनानु विश्वोतामू' द्यां वष्मंणोप स्पृशामि NTN 

अर्थ : मैं ही सवंजगत्‌ के पालक (पिता) द्युलोक (सूय) को प्रेरित करती 
हं और मेरा निवास समुद्र के अन्दर है और वहीं से उत्पन्न होकर 
सकल भुवनों में प्रवेश करके द्युलोक का स्पर्श करती हूं, (वहां तक 
पहुंचती हूँ । 

मन्त्र :-- अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा मुवरानि विश्वा । 
परो feat पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबमूव NBII 

gå : मैं समस्त भुवनों को शब्दायमान (श्रारभमाणा) करती हुई, उन 
लोकों में व्याप्त होती g और द्युलोक और पृथिवी से परे भी 
व्याप्त हूं और मेरी महिमा ऐसी ही (अतीव) है। 
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देवविद्यादर्शन 
सृष्टिविज्ञान 


देवसृष्टि---उपयु क्त पुरुषसूत्रादि में देवों की बहुधा चर्चा हे कि 'देवों | 
ने पुरुष को बांघा” 'देवगण सृष्टि से अर्वाचीन हैं” (नासदीयसूक्त) इत्यादि । 
सन्दर्भ में प्राय: ऐसा आभास होता है कि यह देवगण इन्द्रादि देव हे, जिनका 
पुराणों में बहुधा उल्लेख है, अतः यथार्थ वैदिकदर्शन के सम्यग्‌ बोध के लिये 
इन देवों या दिव्यशक्तियों का स्वरूप समझना चाहिये । वाक्‌ के सम्बन्ध में 
भी कहा गया है कि 'देवीवाक को देवों ने उत्पन्न किया-- 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवो वदन्ति’ 

(Azo 8।।00]) 
राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । (ऋ० 8i00I0) 
अहं राष्ट्री संगमनी agat चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
| तां मा देवा व्यदधु; पुरुत्रा भुरिस्थात्राँ भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ 

(æo ।0\]25\3) 

देवसृष्टि को समझने के लिये सृष्टिक्रम को जानना आवश्यक है, भौतिकवादी 
या आधुनिक वेज्ञानिक केवल मूतों (Elements) या प्रकृति (Nature) से ही | 
इस सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, भारतीय वेदिकदशंन में पुरुष (चेतन या | 
परमात्मा) से प्रधान या प्रकृति की उत्पत्ति मानी गई है, वहाँ तक भोतिक- | 
वादी की दृष्टि नहीं जाती ag सूष्टिक्रम के मूलरहस्य को नहीं समक 


l. देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ (पुरुषसूक्त ।5) । 
2. nahat अस्य बिसजंनेनाऽथा (नासदीयसूक्त 5) । 
3. और भो-यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत ऋ० (!0।72।7) | 


ऋग्वेद में 33 देवता कथित हैं, जो तीनों लोकों में ।।-!] रहते हैं-- 
ये देवासो दिव्येकादश स्थ प्रथिव्यामध्येकादश स्य | 


अप्सुक्षितो महिनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ऋ० ((3:9I!) 


“आठ बसु, एकादश रुद्र, द्वादशआदित्य, इन्द्र और प्रजापति सहित 33 
देव हे” (Fogo 3।9।2) 
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सकता । नासदीयसूक्तोक्त सृष्टिक्रम को समभने के लिये निम्न दो प्रमाण 
ध्यातव्य हैं-- 
“आप एवेदमग्र आसुः | ता आपः सत्यमसृजन्त | सत्य ब्रह्म, ब्रह्म IM- 
पतिम्‌, प्रजापतिदेवान्‌ ।' (वृ० go 5t5i!) 
“प्राप ही सर्वप्रथम थे, उन आपों से सत्य (बीज या मूल) को उत्पन्न किया, 
सत्य ने ब्रह्म (ब्रह्माण्ड) को, श्रौर mos या हिरण्यगर्भ से प्रजापति पुरुष 
उत्पन्न हुश्रा और प्रजापति ने देवों अर्थात्‌ वायु, जल, सूर्य, पृथिवी, afa 
आदि को उत्पन्त किया । यही तथ्य अर्थात्‌ श्राप: और ब्रह्माण्ड (हिरण्यगमं) 
की उत्पत्ति वेद में इस प्रकार कही गई है । 
तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दक्ष आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विशवे । 
श्रजस्य नाभावव्यकेमपितं यस्मिन विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥ 
(Æo 0425) 
“इस हिरण्यगर्म या ब्रह्माण्ड को आपों ने घारण किया, जहाँ देव या दीप्त 
शक्तियाँ एकत्रित हुई, अज (अनुत्पन्त सृष्टि की अवस्था) के मध्य भाग 
(नाभि) में वह ब्रह्माण्ड या भूतमात्र अवस्थित थे । इन्हीं आपों ते गर्म धारण 
करते हुये अण्ड या अग्नि को जना-- 
आपो g यद्‌ बुहतोविशवमायन, गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । | 
(=o 0।I2]। I) 
अब, नासदीवसूक्त, पुरुषसूक्त, हिरण्यगर्म और वाक्‌सूक्त में कथित सृष्टिकम 
का संक्षिप्त दर्शन प्रस्तुत करते हैं । | 
पुरुष--लोक में पुरुष शब्द के अनेक अथं हैं, परन्तु यहाँ पर पुरुष से 
परब्रह्म परमात्मा या हिरण्यगर्म अभिप्रेत है, इसी को उपनिषदादि में क्षेत्रज्ञ, 
आत्मा आदि शब्दों से कहा गया है यही अज! हे । पुरुषसूक्त में स्पष्टतः ही 
ब्रह्म या ब्रह्माण्डसृष्टि रूपी यज्ञपुरुष का उल्लेख है, वही पुरुष ब्रह्म था ओर 
वही ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ वही सृष्टि का निमित्त कारण ओर वही उपादान कारण, 
जैसा कि तैत्तिरीपोपनिषद्‌ में कहा गया है कि वह स्वयं सृष्ट होकर उसमें | 
प्रवेश कर गया -- |. 
“तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ।' ॥ | 


]. aa नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ बिशवा भुवनानि तस्य: । E 
(ऋ० 0i82I6) | $ 
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wa: पुरुष प्रकृति से मूलतः पृथक नहीं ati यही ब्रह्माण्ड विराट्‌ 
पुरुष था, यही प्रकृति था । पुरुषसूक्त में पुरुष के तीन रूप स्पष्ट कथित हैं-- 
मूल या आदिपुरुष, favre get ग्रौर जगत्पुरुष ।' 

सायणाचार्य ने तैत्तिरीयोक्त रीति का अनुसरण करते हुये विराड्देह 
को ब्रह्माण्डलूप कहा S—aAlsT "परमात्मा स्वयमेव स्वकीयया मायया 
विराडदेहं aanse सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिमानी देवात्मा 
जीवो$भवत्‌ 2 इसी विराट को वेदान्त में समिष्टि वैश्वानर कहा जाता है । 
पुरुषसूक्त में जगत्‌ सृष्टि को एक प्राकृतिक यज्ञरूप में चित्रित किया गया है, 
पुरुष ही बलि या हवि या उपादान (पदार्थ) था, श्रौर बही । सायण ने इसको 
“मानसयज्ञ' कहा है, जिसमें गायत्री आदि सप्त छन्द सात परिधियाँ और द्वादश- 
मास, पाँच ऋतुयें, तीन लोक श्रोर आदित्य ही इक्कीस समिधायें थीं। यह 
अन्तरिक्षष्पी नाभि यज्ञ का मध्यभाग at? इसी यज्ञ से चराचरसुष्टि 
उत्पन्न हुई, यथा भूमि, पुर, पशु इत्यादि, जिनका सुक्त में उल्लेख है । सांख्य- 
दर्शन में यही पुरुष चेतन आत्मा (परमात्मा) का बोधक हे, जिसको 
पर्ज्चावशक तत्व“ कहा जाता है । मुण्डकोपतिषद्‌ में इसे परमपुरुष कहा गया 
है, जो प्रकृति से परे है ।* यही बात कठोपनिषद्‌ में कही गयी है कि पुरुष 
से परे कुछ भी नहीं है, वह पराकाष्ठा है । 


“पुरुषात्‌ न परं किचित्‌ सा काष्ठा सां परा गति: । ° 


वैदिक ग्रन्थों में प्रकृति को सत्व और पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। 
आदिमकाल से आजतक जगत्सुष्टि विषयक सात प्रधान दारशेनिकमत प्रचलित 
हैं कि यह सृष्टि किस प्रकार हुई, नास्तिक, श्रास्तिक, दार्शनिक भोर वैज्ञानिक 
प्रादि में इन्हीं सात में से किसी एक मत को मानता है, यद्यपि सातों मतों में 
आंशिक सत्य अवद्य है, परन्तु पूर्ण भ्रोर अन्तिम मत है कि पुरुष (चेतन + 

~ . तस्माद्‌ विराडजायत विराजो अधिपु रुषः । 

सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुर: । (ऋ ।0\90\5) 
aAa (]0\90\5), सायणभास्य । 
अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः | (mo ]\]64\35) 
सांख्यं योगं समम्यसेत्‌ पुरषं वा पञ्चावशकम्‌ । (निरुक्त ।4\2।।9) 
परात्‌ परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ । (सु०उक० 3।28) 
कठोपनिषद्‌ । (।।3।।।) 
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प्रकृति) से ही सृष्टि हुई । इवेताश्‍वतरोपनिषद में शिष्यों ने इवेताइवतर मुनि 
से इसी प्रश्‍न को पूछा--- 
“काल: स्वभावो नियतियंदृच्छा gafa योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ i 

अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति में काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, पंचमूत 
प्रकृति और पुरुष में कोन मुख्य है, यह विचारणीय प्रश्‍न है ।” इवेताइवतर 
मुनि ने सृष्टि का मूल कारण पुरुष” को ही बताया, परन्तु अन्य कालादि के 
योगदान को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इसके विस्तृत विवेचन के 
लिये यहां स्थान या अवसर नहीं है । 


सदसदात्मक जगत्‌--नासदीयसूक्त में सत्‌ और असत्‌ का इस प्रकार 
उल्लेख है-- 
'नासदासीन्तो सदासौत्तदानीम्‌' 
“सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌, 
“पहले सत्‌ था MN न असत्‌ था” 'सत्‌ के बन्धु को भ्रसत्‌ में प्राप्त 
किया ।' 
आधुनिक विद्वान्‌ 'असत्‌' से “अभाव” का ग्रहण करते हैं। बोद्ध इसी 
को 'शून्य' कहते थे, जो नागाजुंन के प्रतीत्यसमुत्यादवाद' में कथित है । 
सत्क्रियावाद में इसका विकास है परन्तु वेदिकमत में असत्‌ का स्वरूप gra- 
वल्क्य ने इम प्रकार बताया है-- "पूर्वकाल में असत्‌ ही था, तो कहते हैं, वह 
क्या था, ऋषि ही असत्‌ था, ऐसा प्राचीन विद्वान्‌ कहते थे, ऋषि कोन थे? 
प्राण (चेतनपुरुष या सूक्ष्मतम वायु) ही ऋषि थे, वे सब (जगत्‌ ) की इच्छा 
करते हुये श्रम श्रौर तप द्वारा गतिमान्‌ हुये, अत गति (ऋष-गतौ) के कारण 
ऋषि कहलाये ।” असत्‌ को ही अमूतं, अमृत ध्रादि एवं सत्‌ को मूते, मत्ये, 
स्थित प्रादि भी कहा गया है ।* 
अतः ग्रसत्‌ सृष्टि की अव्यक्तावस्था का नाम था, जो अदृष्ट थी ओर 
व्यक्त होते ही वह ‘ad’ अवस्था को प्रात्त हुई ।' नासदीयसूक्त को व्यवस्था 


|. इवेताइवतरोपनिषद्‌ । (।। 2) 

_ Non-existent (A.A. Macdonell, Vedic Mythology p- ह 

3. हूँ वाव ब्रह्मणो रूपे । मूतं चामूतं च । मत्यं चाभृतं च । स्थितं च 
यच्च | सच्च त्यं च । (Ao Alo 4।5।304) 
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करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नगण्यरूप में ही यह असत्‌ था श्रौर ऐसा ही 
सत था । होते हुये भी वह महीं के तुल्य था, वह निश्‍चय ही मन ( अहंकार = 
काम) था । इसींलिये ऋषि ने कहा है fasaa ही नहीं था सत्‌ मन (श्रहंकार) 
प्रौर न असत्‌ तदनम्तर अहंकार (काम ==मन) GAT ii 


पुरुष के AAF नाम 


प्राचीनसग्रन्थों (वेदपुराणादि) में पुरुष के पर्यायवाची भ्रनेक पद 
मिलते हैं, जिनमें से प्रसिद्ध नाम थे हे--() प्रजापति, (2) हिरण्यगर्म 
(3) स्वयम्भू, (4) ब्रह्मा (5) प्रात्मा (6) आत्ममू (7) यज्ञ (8) हंस 
(9) विभु (40) प्रभु (42) शम्भु (I3) सोम (।) महत्‌ (I2) सत्यम्‌ 
(3) अमृत (4) भू (5) ओम्‌ (L6) नारायण (7) आदिदेव (8) प्रज 
(i9) महादेव (20) ईश्वर (2।) भूत (महद्भूत) (22) क्षेत्रज्ञ (23) कवि 
(24) क (25) आदित्य (25) परमेष्ठी (26) धाता (27) विधाता 
(28) mast (अन्जयोनि) (29) विश्वसृज्‌ (30) विरञ्चि) (3|) इन्द्र 
(32) अनड्वान्‌ (33) ऋषम (34) वृषा (35) रोहित (36) स्वधा 
(37) ज्येष्ठ (38) यक्ष (39) दक्ष (40) गन्धर्वं (4।) उच्छिष्ट (4) ) व्रात्य 
(42) att (43) सुपर्णं (44) अग्नि (45) यम (46) मित्र (47) वरुण 
(48) गरुत्मानू (49) शयेन (50) महिष । 

उपयुक्‍त पदों में कुछ पद आत्मा श्रोर प्रकृति के पर्याय भी हैं, जिनका 
विवेचन भागे किया जायेगा । 


प्रजापति--आपः, अग्नि, लोक, भूतादि प्रजाश्रों का स्वामी होने के 
कारण पुरुष” को प्रजापति कहते हें-- 


सुभूः स्वयम्भूः प्रथममन्तमंहत्यर्णवे | 
दषे ह॒ गर्भमृत्वियं यतो जातः प्रजापति; u? 


l नेव वा इदमग्रऽसदासीत्‌ । नेव सदासीत्‌ । आसौदिव वा इदमग्ने 
नेवासीत्‌ qa तन्मन एवास। तस्मादेतद्‌ ऋषिणाऽभ्युक्तम्‌नासादा- 
सीन्नो सदासौत्तदानीमिति। नेव हि सन्मनो नेवासत्‌ तदिदं मनः 
सुष्टमाविरबुभूषन्‌ । (> Ao ।0।5।3]-]-3) 
2. रेत: कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ । 
तस्माद्वै विद्वान, पुरुषमिदं ब्रह्म ति मन्यते ॥ (aad ]।8।29) 


3. यजुवद (Mo 2।), (3) बृहुदण्डभूद कं प्रजानां बीजमव्ययम्‌ (महा० ) 
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“स्वयं उत्पन्न होने वाला (स्वयम्मू) सर्वप्रथम महान्‌ प्रणंव (समुद्र = प्रन्तरिक्ष 
में गर्म धारण करता है, यह उसका सत्य या नियमबद्ध (ऋत्विय) जन्म है, 
जिससे यह प्रजापति उत्पन्त gar प्रजापति का सर्वप्रसिद्ध नाम ब्रह्मा है 
जिसका अर्थ होता है वड़ा! । 

ब्रह्मा--वायु या मेघ को ही ब्रह्माः या वराह* कहा जाता था | यही 
ब्रह्मा (पुरुष=विराट्‌) सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ-- 

‘qari ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञ* 
ब्रह्मा देवानां प्रथम: संबभूव’ 

ब्रह्मा (ब्रह्माण्ड) स्वयं उत्पन्न हुआ, इसलिये इसको स्वयंभू कहते थे, इसीका 
नाम आत्मभू । स्वयम्मू ओर आत्मभू-दोनों का एक ही अर्थं है । ब्रह्मा स्वयम्भू 
(arag) आधिदेविक (विराट्‌) होने के साथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी 
हुआ, जिक्षका पुत्र स्वयम्भुव मनु* हुआ । मनु से मानव (ग्रादमी) उत्पन्त 
हुये | 

हंस--श्रापों की एक संज्ञा ‘ga’ भी थी इसको यास्क ने faam में 
परमात्मा का पर्याय भी कहा हैं alt एक मन्त्र उद्धृत किया है-- 

हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदु रोणसत्‌ 

नुषद्वरसदृतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतंबृहत्‌ | 
aig और परमात्मा दोनों ही सवंव्यापी है, इसलिए वे हंस (गतिशील), 
शुचिषद्‌ (afara), वसु (वसनशील), अन्तरिक्षसत्‌ होता (maa), 
वेदिषद्‌, अतिथि, द्रोणसद्‌, नृषद्‌ (मरुत्युक्त), वरसद्‌, ऋतसद्‌, व्योमसद्‌ 


ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन, वायुभु त्वा तदाचरन, । 

स तु रूपं वराहस्य कृत्वा$प: प्राविजञत्‌ प्रभुः ॥ (वा० go 8।2।7 ) 
स प्रजापतिवं राहोभूत्वां उपन्यमज्जत्‌ (काण्कसं० 8 2) 

्रथवं (9।22।2!) 

मुण्डक (Ull) 

तपस्तप्त्बाऽसूजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट 

तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ (मनुस्मृति ।।33) 

“आत्मभू? को ही बाईबिल में 'आदम कहा गया है, जिससे आदमी 


उत्पन्न gM | 
7. निरुक्त (!4।3।29) 
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(श्राकाशस्थ) , अब्जा (ग्रव्जयोनिब्रह्मा), गोजा (किरणों से उत्पन्न ), ऋतजा, 
अद्रिजा प्रौर वृहत्‌ है | उपयु क्त पदों में गहन विज्ञान गभित है, जिसका 
व्याख्यान अन्यत्र है । वेद में पुरुष या प्रजापति (हिरण्यगर्भ) के ये ताम भी 
च्यातव्य हैं-उक्षा!, Fess, महिष, रोहित गन्धव, अनड्वान्‌, त्वष्टा 
उच्छिष्ट और व्रात्य । भ्रथर्ववेद के ब्रह्मविद्याप्रकरणों में परमात्मा को अनड्वान्‌ 
कहा गया है-- 
अनड्वान्‌ दाधार पृथिवीं उत द्याम्‌" 
रोहित भी प्रजापति का नाम है-- 
“रोहितो द्यावापृथिवी जजान“ 
प्रजापति या ईश्वर को गन्धर्व भी कहा जाता था। गाम्‌ कहते हैं पृथिवी, 
किरण या लोकों को, उनको धारण करने वाला प्रजापति गन्धर्वं कहलाया-- 
“्दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक: | 
इसको 'त्वष्टा' प्रजापति" भी कहा जाता था, त्वष्टा का श्रथं है छीलकर 
(बढ़ई की भांति) बनाने वाला । 
अथर्ववेद में ही परमात्मा को यक्ष? कहा गया है। केनोपनिषद्‌ में बताया 
गया कि एक 'यक्ष' प्रकट हुआ, जिसको अग्नि, इन्द्रादि देव भी नहीं जान 
सके, हैमवती उमा ने उनको यक्ष का रहस्य बताया । 
स्वधा१-प्रकृति 
स्वघा, प्रकृति, स्वयम्भू और आत्ममू-ये चारों पद समानार्थक है । 


I, उक्षा दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ (ऋ० ) 

2. प्रजापतिवे agga: (Mo Ato 4।4।।4) 

3. wad (4il) 

4. अथव (।3।6!6) 

5. mad (22I) 

6. त्वष्टा वे प्रजापतिसू त्वा प्रजा MATA (काठकसं० 7\0) 
i; महद्यक्ष भुवनस्य मध्ये (अथवं ० ।0।7।38) 


स्वघा का विकृतरूप ह इ पारसी में 'खुदा' शब्द है, जिसका ईइवर श्रथं 
वि है, Ra: वेदिक स्वधा का ही 'खुदा' विकार हैं। खुदा का ही 
` Seu विकार हुआ--गोड या ais (God) संस्कृत ‘ea’ का पारसी 

“© बिकार हुआ श्रोर पारसी a का योरोपियन भाषा में 'गो' या 
गां विकार हुआ, 'ख' श्रोर 'ग' दोनों ही सवर्ण है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नासदीयसूक्त में उल्लिखित है-- ` 
'मानीदवातं स्वघया तदेकम्‌’ (ऋ० 0:]292) 
'स्वधा (प्रकृति या स्वशक्ति) से वह अद्वितीय (एकमात्र) पुरुष (हिरण्यगमं ) 
बिना वायु के जीवित था और सांस ले रहा था सायणाचार्य ने 'स्वघा' पद 
की व्याख्या इस प्रकार की हे-- 
स्वस्मिन्‌ धीयते ध्रियत श्राश्रि त्य ada इति स्वघा माया 
अर्थात्‌ अपने में पोषण, धारण या श्राश्रय लिये वह "एक? था यहाँ 'एक' प॒द 
निश्चय ही एक ईइवर या एकेइवरवाद का प्रतिपादक है । माया वेदान्त का 
शब्द है, वेद में भी यह 'माया' पद agar मिलता है 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते (mo 6।47]8) 
यह 'प्रकृति' का पर्याय है । जो घर्थ aar का है, बड़ी अर्थ प्रकृति’ शब्द का 
है, यही अर्थ 'स्वयम्भू' या 'श्रात्मम्‌? पदों का है, क्योंकि यह स्वयं ही उत्पन्त 
(कृति) है, इसलिये इसकी प्रकृति, स्वधा, स्वयम्मू ग्रोर श्रात्ममू संज्ञायें 
हुई । वेद में प्रकृति या स्वधा के ग्रन्य ये नाम प्रसिद्ध हैं-- 
(L) तम (2) afafa (3) गो (4) सत्य (5) ऋत (6) परा 
(7) ज्येष्ठ (8) ssaa (9) सत्व (।0) प्रजा (Il) &7 (]2) प्रधान 
(.3) विधान (।4) असत्‌ (5) प्रमृत और ((6) माया । 
तम:--नासादीयसूक्त में प्रकृति को तमः’ नाम से भभिहित 
किया है-- 
तम श्रासीत्‌ तमसा yen 
पाश्चात्य एवं तदनुगामौ लेखक यहाँ 'तमः' शब्द का अथं “प्रन्घकार' 
करते हैं, जो अयुक्त है । निरुक्त के टीकाकार दुग [चायं ने लिखा है कि 'यहाँ i 
तम शब्द से सांख्यों के प्रधान उपादान का ग्रहण lat चाहिये ओर पारपर्ष | 
कापिलसूत्र उद्घृत किया है। यजुर्वेद के निम्न मंत्र में मी तमः का प्रथं ` 
प्रकृति ही प्रतीत होता है-- | 
्रादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ 


| l. o (0iI29I3) ` | 
2. सांख्यास्त तम:शब्देन प्रधानम्‌ उपादानम्‌ उच्यमानमिच्छन्ति ते हि | 
पारमार्ष सूत्रमघीयते 'तम एव खलु इदमग्र झासीत्‌ तस्मिन तमसि क्षेत्रज्ञ 
एव प्रथमोऽध्यवतंत इति' (निरुक्तवृत्ति 73) 


, 
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सायण ने तमः को प्रकृति या माया की आवरणशक्ति या अज्ञान बताबा है ।! 
ऋग्वेद (0:29:3) मन्त्र का मनुस्मृति में यह अनुवाद है 
ग्रासीदिदं तमोभृतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 
अप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वेतः n? 
“सृष्टि से पूर्व यह जगत्‌ तमोमूत, अप्रज्ञात, अलक्षण, अप्रतक्ये ध्रविज्ञय श्रार 
सोये हुये के समान था ।” 
प्रदिति-_वेद में प्रकृति या ब्रह्माण्ड को वहुधा fafa कहा गया है 
'अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षम्‌' मन्व में श्रदिति निश्चय ही ब्रह्माण्ड का कहा गया 
है, अथबा वह प्रकृति का उपलक्षण है— 
'ग्रदिते क्षो प्रजायत दक्षाददितिः परि” 
'अदिति' पृथिवी को प्रोर “क्ष? सूयं (आदित्य) को भी कहते हैं। 
आदित्यो दक्ष इत्याहुः" 
अतः प्रदिति (प्रकृति-हिरण्यगर्ं ) से श्रादित्य (qa) उत्पन्न हुआ । 
गौ- वेद में इस पद के अनेक अथं हैं, जिनमें चार प्रधान हैं-- 
'गौरिति पृथिव्या. नामधेयम्‌ (नि. 2 । 2। !) 


'ग्रदित्योपि . गौरुच्यते’ (नि. 2 । 2। 6) 
“सर्वे रइमय गाव उच्यन्ते (नि. 2। 2। 8) 


"चतमु खी जगद्योनिः प्रकृतिगो भ्रकीतिता (ato Jo 23 । 55) 
'पृथ्वी, आदित्य, रहिम और प्रकृति की संज्ञा (दर्शन में) गो है । 
ऋत्सत्य--अव्यक्त को असतु भ्रौर व्यक्त (पञ्चभूतों) को सत्‌ कहते 
हैं, प्तः सूत्‌ और सत्य प्रकृति ही हुई 
“ता आपःसत्यमसृजन्त सत्यम्‌ ब्रह्म । ° 
“प्रापों (गेसों-सूक्ष्माणुओं) ने सत्य (प्रकृति) को सृजा ओर सत्यप्रकृति से ब्रह्म 


|, आत्मतत्वस्यावरकत्वास्मायापरसंज्ञभावरूपाज्ञानसत्र तम इत्युच्यते 


(६० 0]2903, सायणभाष्य) 
Ho Fo (!)5) 
a ok (I0724) 

निरुक्त (। ।।3।23) 

Yo उ० (55) 


Me टण 8२ 
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(ब्रह्माण्ड) बना ।” इसीको वेद में agar ऋत और सत्य कहा है ।! इसी 
“ऋत' से समस्त सृष्टि हुई-- 


'य ऋतेन सूय मारोह्यन दिव्यप्रथयन_ gadt मातरं च (7 


aa श्रापों का ही श्रपर नाम था, जिससे अग्नि उत्पन्न हुई--“ऋतमित्युदक- 
ata’ (fao 2।25), इन्हीं 'ऋत' संज्ञक आपों से अग्नि उत्पन्न हुआ-- 


“आपो ह॒ यद्‌ बृहतीविद्वमायन गभे दधाना जनयन्तीरग्निम्‌' 
अत: ea’ और 'सत्य' प्रकृति या प्राकृतिक नियमों के ही वैदिक अभिधान 
थे । वायुपुराण में स्पष्ट ही प्रकृति को 'सत्य' कहा है-- 
‘sata सत्यमित्याहुविकारो5नृतमुच्यते 5 
परा--इसको परा भी कहा गया--प्रकृतिइच परा स्मृता” 
ज्येष्ठ - ब्रह्म और प्रकृति की वं दिक संज्ञा ज्येष्ठ थी 


तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: 
“तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठम्‌’ की व्याख्या में यास्क ने 


लिखा है--तद्‌ भवति सूतेषु ज्येष्ठमव्यक्तम्‌ 


वैदिकग्रन्थों एवं सांख्य में प्रकृति की संज्ञा 'अव्यक्त' और प्रधान विख्यात ही 
है, प्रधान को 'विघान' भी कहा जाता था । उपनिषदों (यथा इवे. 4 । 5) में 
ब्रह्म को अज और प्रकृति को अजा कहा गया है--'अजस्य नाभो (Zo 
]0। 82 । ९) त्रिगुणों की साम्यावस्था अर्थात्‌ अव्यक्तसृष्टि को अज या अजा 
कहते हूँ--'अ्रजामेकाम्‌' । इसी को वेद में क्षेत्र (sofa) कहा है भोर प्रात्मा 


Lo ऋतं च सत्यं चाभौद्धात्तपसोऽघ्यजायत (ऋ० '0:90L), ऋतस्य देवीः | 
(%६० 4I5lI8) | 
ऋ० (0:62i3) 
ato Yo (02॥07) ४ 
ato To (5।20) 
ग्रथवं (0:8!l) 
=o (0I20i2) 
fao (4।2(26) 


09 एके N 
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(परमात्मा) को क्षेत्रज्ञ | इस प्रकृति को ही 'सत्व' कहते हैं l 

श्रीमद्रभगवद्गीता में प्राचीन वैदिक सिद्धान्तो के आधार पर ही क्षेत्र 
(प्रकृति) श्रौर क्ष त्रज्ञ (आत्मा) का विवेचन है । श्रध्याय l3 में इसका 
विवरण मिलता है |? 

प्रकृति को ही वेद में माया कहा गया है, इसमें 'माया' शब्द को 
वेदान्त ने विशेषरूप से ग्रहण कर लिया | 

aa क्षेत्र तज्ज्ञानात्‌ क्षेत्रमनुप्राप्य निरात्मकम्‌ (fo ।4।]।२) 

इवेताइवतरोपनिषद्‌ में स्पष्ट ही प्रकृति को माया भर महेश्वर 

को मायी कहा है, इसी प्रकार वैदिक मन्त्रों में इन्द्र की माया का उल्लेख है 


“रवा हि माया अवसि स्वधाव (ऋ. 6। 58। ]) 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते (=o 6 ı 47 । i8) 


“इन्द्र यहाँ परमात्मा का अभिधान है । 
बुहत्‌ =महान्‌ =बुद्धि (मनः) 


वेद में इसको वहन या बहती कहा गया है, जो कि बुद्धि का पर्याय 

है, इसी लिये बुद्धि के देव को बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति (बृहत्‌ ==व्रह्म=='बड़ 

या बुद्धि) । 'बृहस्पति’ पद=='बृहत्‌+-पतिः' समास में 'त्‌ का 'स होकर बना 

है। एक छन्द का नाम भी 'बृहती' है वेद में जिसको 'महान्‌' ओर ‘Faq 
कहा गया, सांख्य तथा पुराणों में उसे ही बुद्धि या मन कहा है-- 

तस्मात्‌ पुरा बृहन महान nafa (काठक 6। 8) 

महा सूत्वा प्रजापतिः (go ato 7। 5। 2!) 

बृहत्याः बृहत्‌ निमितम्‌ (अथर्व 8। 9 । 4) 


प्रकृति (प्रधान) से महान्‌ (बृहत्‌ या बुद्धि) को उत्पत्ति हुई । 


l. तदतेत्‌ सत्वम्‌ येन स्वप्न qafa अथयोऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञः | 


तावेतो aaga इति (gaa शांकरवेदाम्तभाष्य ।।2।]2 Ñ 
SEGGI 


द्रा० गीता--भ्रध्याय ae क्षे त्रक्ष त्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽघ्याय:' 
AIA त्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्ष षा । 


yasama च ये विदुर्यान्ति ते परम ॥ (गीता 3:345 
आज भौ लोक में बुद्धि को ag’ माना जाता है-- 'भेंस बड़ी कि बुद्धि 
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इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मन: । 

मनसस्तु परा बुद्धिबु द्वेरात्मा महान, परः ॥7 
पुरुष की प्रेरणा से 'महान्‌' (बुद्धि) सृष्टि में प्रवृत होता हैं-- 

“महाँस्तु सृष्टि कुरुते mama: सिसृक्षया ।”2 

महान्‌ को ही मन, मति, व्रह्मा, भू, बुद्धि, ख्याति श्रोर ईश्वर कहा गया है, 
इसी को प्रज्ञा, चिति, स्मृति, संविद्‌ विपुर आदि कहते हँ । यही प्रकृति का 
सर्वप्रथम विकार है, जो “व्यक्त” होता है, इसको नासदीयसूक्त में 'महिना' 
कहा गया है-- 


तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌'" 
“महान्‌? का ही प्राचीन बंदिकरूप 'महिना' था, 'जो एकमात्र सत्ता (व्यक्त) 
हुई । इसी 'महिना' (महान्‌) से काम उत्पन्न gar | 


काम-भ्रहंकार--इसी को मत कहा है, मन्त्र में स्पष्ट है— 


“कामस्तग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमंयदासीत्‌ । ° 


इस काम का उत्पादक मन का प्रथम रेत (बीज) था । निश्चय ही काम या 
मन वैदिक भ्रहंकार की संज्ञा थी। सायण ने काम का ही aa 'सिसृक्षा = 
(उत्पन्न करने की इच्छा) किया है इस काम या अहंकार की तीन विवाय 
सांख्यमत में प्रसिद्ध है-सात्विक राजस और तामस। अन्तिम तामस को 
“भूतादि' भी कहते हैं, क्योंकि इससे भूतों (पञ्च मूततन्मात्राग्रों) की उत्पत्ति 
हुई । मूतों की उत्पत्ति में प्रमुख कारण (मूतादि) भ्रहंकार ही था, जिसको 
नासदीथसूक्त में 'तम' कहा है, उसी से तामस (मूतादि ) अहंकार उत्पन्न 
हुआ । ये मूततन्मात्रा इन्द्रियो के साथ ही उत्पन्न होते हैं ओर हमें बाह्य- 
पदार्थों का ज्ञान कराते हैं-- 

ग्रहंकारस्तु महतस्तस्माद्‌ भुतानि चात्मनः | 

युगपत्‌ संप्रवतंन्ते मुतान्येवेर्द्रियाण च ue 


कठ० (£3:0) 
वायु० (4:27), 
Eo (]0729\3-4) ` 
ल परमेइवरस्य मनसि सिसृक्षा अजायतत्यथः (ऋ०।0।]2904 
सायणभाब्य), 


बायु० (03।38) 


से 02030 


` 
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त्रिगुण से सृष्टि (उत्पत्ति)-- त्रिगुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति 

कहते हैं, जब प्राकृतिक क्षोभ या पुरुषप्रे रणा से प्रकृति में संपीडन (Pressure) 
होता है तो त्रिविधि गुणों से सृष्टि होती है-- 

mard लयो ज्ञेयो वेषम्ये सृष्टिरुच्यते V 

'ुणवेषम्यमासाद्य प्रसूयन्ते ह्यूधिष्ठिताः । 
त्रिगुणात्मक अहंकार के भेद तामस (भूतादि) से क्रमश: आकाश, वायु, afta, 
जल, और पृथिवी के तन्मात्र होते है । नासदीयसूक्त के अनुसार ये भूतादि 
रेतोधा (बीजमात्र) रदिमिरूप ( कास्मिकरे) में थे, जो तिरश्चीन, विस्तृत wit 
ग्रौर ऊपर-तीचे थे-- 

तिरश्चीनो विततो रहिमरेषामधःस्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोघा आसन, महिमान आसन,त्स्वघा अवस्तात्‌ प्रयति परस्तात्‌ 

इसी को सांस्यद्शंन में इस प्रकार कहा गया है-- 

भूतादिः स विकुर्वाणः शिष्टं तन्मात्रकं तत: । 

ससज शब्दं तन्मात्रमाकाशं शब्दलक्षणस्‌ ॥ 

तेन सम्पीड्यमानस्तु स्पक्षंमात्रं ससज gl? 
इसी प्रकार क्रमशः (संपीडन से) वायु, अग्नि, जल और पृथिवितन्मात्रों की 
सृष्टि हुई | 

गाप प्रारम्भ में सभी तन्मात्र एकरूप श्रापों के रूप में थे। इसी को 

वेद (नासदीयसूक्त) में सलिल कहा है। वेदिक 'आप' साधारण जल नहीं थे, 
जैसा कि सामान्यजन समझते हैं। 'अप्रकेतं सलिलं' का अर्थ प्रत्यन्त सूक्ष्म 
वायव्य अणु (अदृश्य) या आधुनिकविज्ञान में afaa igar (Nabulae) हैं, 
ये इलक्ट्रोन, प्रोटोन भ्रोर न्यूट्रोन के रूप हें या उनके ही भी पूर्वरूप थे । इन्हीं 
आपों को मनु ते 'तारा' मर 'नरसूनव' या 'नारायण कहा है ।4 इन्हीं को 
पुराणों में Tare या 'ग्रर कहा गया है। इनका रूप क्रमशः (]) ज्योति 
(2) अचि (3) मरीचि (4) उदार (5) अश्र और (6) समुद्र {भरन्तरिक्ष) 
के रूप में परिवतित होता गया aa: 'भप्रकेतं सलिल' साधारण जल नहीं, 
सृष्टि के मूलकणों (इलक्ट्रोत आदि) के भी मूल (बीज) रूप थे । 


वा० To (5।9\]3) 

ऋ० (0]29)5) 

महा० Mo (23829, 30) 

आपो वे नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः (मनुस्मृति) 


७> ४) > 
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agfa विज्ञान में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध है, 
परन्तु यह एक अपूर्ण सिद्धान्त है । वंदिक सिद्धान्त (जो पूर्ण है) के ugaz 
प्रत्येक परमाणु अपनी योनि की श्रोर जाता है, जसे अग्निकण अग्ति की ओर 
जायेंगे, जलकण समुद्र की ओर या योनि की ओर जायेंगे-- 
“समुद्रे वः प्रहिणोमि त्वां योनिम्‌? 
‘agi योनिः agaa तस्मात्तम्‌ कामयन्ति ता: 
इसी को पतञ्जलि के मत से पं० भगवहत ने ada या सादृश्यसिद्धान्त 
कहा है -- 
“पृथिवीविकारः पृथिबीमेव गच्छति- श्रान्तर्यंतः ie 
अब्बिकारोऽप एव गच्छति****** *०००००॥ 
ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छति आन्तयंत: ।१ 


वेद में आपों के पुत्रको 'अपांनपात्‌' = वंद्युताग्नि कहा है--'श्रपांनपात्‌ 
परितस्थुराप:'* इसी अपांनपात्‌ विद्यूत्‌ से. सम्पूर्ण भूत (भूततन्मावा आकाश 
से पृथिवीपर्यंन्त) उत्पन्न हुये । , 
“प्रपांनपाद agia मल्ला विइवान्ययोँ भुवाना जजान,” 
वेद में gaa’ का अर्थ प्रायः पञ्चमहामूत होता है, लोकादि नहीं-- 
“तद्‌ भवति भूतेषु भुवनेषु' 
‘aq भवति सूतेषु ज्येष्ठमव्यक्तम्‌ 
मन्त्र में अपांनपात' को श्रमु्यस्यमह्वा' अत्यन्त शक्तिशाली कहा है, आणविक 
विद्य त की शक्ति आज के विद्वार्नो को ज्ञात ही है। इसी 'अपांनपात्‌ शक्ति 


से सूयं आदि प्रज्वलित होकर जगत्‌ का पालन कर रहे हैं। सूयं में प्राप: 
पावकरूप है, सूर्य की एक सहस्नरश्मियों मैं से 400 रदिमयाँ वर्षा की निर्मात्री 


= 


. श्रथर्व (0I5!22) 


= 


2. amo (2726) 

3. वेदविद्यानिदर्शन पृ. 53 पर पतञ्जलि महाभाष्य (L'50 उद्धृत) 
4. æo (235)3) 

5. ऋ० (2352) 

6. 


निरुक्त (42! 4) 


i 
i 


i 
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हैं, 300 रमियां सोम या श्राप या शीत को उत्पन्न करती हे श्रौर 300 
रश्मियाँ घर्मसर्जनी हैं। इसमें श्राश्‍चयं की बात नहीं, ऋषियों ने यह ज्ञान 
तपोयोग से प्राप्त किया, भ्राज वैद्य ताग्नि से 'एयरकम्डीशन' (शीतल करना) 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, भ्रतः सूर्यं से आपः या सोम की सृष्टि भी होती है, 
चन्द्रमा का शैत्य और सोम से सम्बन्ध विख्यात है, सूर्य की सुपुम्ना रश्मि 
(शीतरश्मि) से चन्द्रमा प्रकाशित होता है-- 
सुपुम्ण: सूर्यरश्मिः चन्द्रमा गन्धवंः (ayo ।8 | 40) 
आदित्यतोऽस्य दीप्तिभंवति (निरुक्त 2। 6) 
अग्नि --आपों (सूक्ष्म परमाणुओं ) से अग्नि की उत्पत्ति हुई 
आपो ह यद्‌ बृहतीविशवमायन्‌ गर्भ दघाना जनयन्तीरग्निम्‌ 
वेद में अग्नि को त्रेधा कहा गया है |? एक अग्नि दिव्य या सोर है, द्वितीय 
लोकिक (पाथिव) जातवेदा ओर तृतीय जल से उत्पन्न वैद्युताग्ति, इसी को 
इन्द्र भी कहते हैं । 
दिवस्वरि प्रथमो जज्ञे श्रग्निरस्मद्‌ द्वितीयः परिजातवेदाः | 
तृतीयमप्सु न्‌. मणा अजस्रमिन्धान एन जरते स्वाधीः ॥ 
इन्हीं तीन भर्तियों के नाम है-पवमान, पावक और शुचि । इन्ही को पुराणों 
में gaa, जाठर और सौर कहा गया हैं- 


बेद्युतो जाठरः सोरो ह्यपांगर्भास्त्रयो ऽग्नयः ।3 
अर्ति के पांच रूप या गुण वेद में कथित है-तपः, शोचि:, ata: हरः और 
तेज ।* वैद्युतारिन स्वाधी (स्वयं) बिना ईधन (अनिष्म) के जलता है। सृष्टि 
में अग्नि प्रौर आप का ही yea योग है, इसीलिये कहा गया है- 
“अन्नीषोमात्मक TTT 

अुत-परमाणुओं के क्रम एवं व्यस्थापन के अनुसार भ्रतेक यौगिक 
तत्व यथा CAT, रजत, लोह, जल, नमक आदि उत्नम्न हुये, इसमें त्रिगुण- 
तत्वों (इलेक्ट्रोनादि या सत्वादि) का विभिन्न परिमाण श्रोर क्रम होता है। 
यह सब आपः, वायु और झरिन के विभिन्न मात्रा में संयोग से होता हैं, इसी 


l. ऋ (072॥7) 

2. इसी त्रेधा (या त्रेता) afta के तीन रूप कृत्रिम यज्ञ में कल्पित किये 
गय प्राहवनोय, गाहुपत्य ओर दक्षिणारिन | 

3. वाय, (53।2) 


| 
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संयोगवेभिन्न के कारण पदार्थो के गुणों में पार्थकय होता है । अग्निमारुत के 
संयोग से ही पदार्थो में घनत्व या विरलत्व होता है, इसी के कारण विभिन्न 
पदार्थो में भार मी पृथक्‌-पृथक्‌ होता है-- 


सोऽग्निमारुतसं योगद्‌ घनत्वमुपपद्यते । 
स संघातत्वमापन्नो भूमित्वमनुगच्छति ॥2 
ब्रह्माण्ड हिरण्यगभंसूक्त (o l02l) Ñ प्रजापति पुरुष को 
हिरण्यगर्भ कहा है, यह ब्रह्माण्ड ही हिरण्यगमं था । इसकी सृष्टि आप: और 
अग्नि (विशेषतः वैद्युताग्ति--अपांनपात्‌) के सहयोग से हुई। एक मन्त्र में 
“पुरुष' को वृषा' कहा है, जिसने हिरण्यगर्भ या अण्ड (ब्रह्माण्ड) को उत्पन्न 
किया, आपों के मध्य में 


स ई  वृषाजनयत्‌ तासु गर्भ स ई शिशुधंयत्ति तं रिहन्ति । 
सो अपां नपादनभिम्लातवर्णोऽन्यस्येवेह तत्वा विवेश ।।१ 


त्रिगुणों को साम्यावस्था को अज कहा जाता है, उस समय हिरण्यगमं ‘aa’ 
रूप में था-- 


अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन विइवाभुवनानितस्थुः५ 

अज की नामि (केन्द्र-उदर) में सभी भूत (Matter) साम्यावस्था में थे, तब 
आषों ने गमं धारण करते हुये afta (दिव्याग्नि-श्रतिसूक्ष्म गैस-नबुला) को 
उत्पन्न किया ।° इसी अग्नि को प्रजापति या पुरुष कहा गया है-- 

OY: स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तमं हत्यणंवे । 

दधे ह॒ गर्भमृत्वियं यतो जातः प्रजापतिः U 
यह प्रजापति हिरण्यगमं पुरुष एक agave के रूप में था, जिससे करोड़ों 
प्राकाश गंगाये नक्षत्र भ्रोर ग्रह-उपग्रह उत्पन्न हुये । महाभारत के प्रारम्भ 
(7।99-32) में महदण्ड का स्पष्ट वर्णन है... 


l. में. सं. (पृ. 50) महा० Ato (I8)II5-I6) 

2. “हिरण्यगर्भः समवतताग्रो भुतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌'' 

3. ऋ० (2I35iI3), 

4. ऋ० (0I82i6) 

5. आपो ह॒ यद्‌ बृहतीविश्व मायन गभं दघाना जनयन्तीरग्निम्‌ 


` 


( हिरण्यगमंसूक्त मन्त्र 7) 
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निष्प्रभेऽस्मिन्‌ निरालोके सर्वेतस्तमसावृते | 
बुहदण्डमभुदेकं प्रजानां बीजमव्ययम्‌ । 
युगास्यादौ निमित्त तन्महद्दिव्यं प्रचक्षते । 
यमिन्‌ संश्रूयते सत्यं ज्योतित्र ह्य सनातनम्‌ ॥ 
अद्भुतः चाप्यचिन्त्यं च सवंत्र समतां गतम्‌ ॥ 
muti कारणं सुक्ष्मं यत्‌ तत्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ 
यस्मात्‌ पितामहो जल्ञे प्रभुरेकः प्रजापतिः ॥ 


वायुपुराण के प्रनुसार महदादि से विशेष (मूत) पर्यन्त ब्रह्माण्ड को वनाते हँ-- 
“महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति ते! 


शतपथब्राह्मण (ILI l 6। ], 2) में ग्रापों से हिरण्याण्ड की उत्पत्ति कथित 
है, जो एक वर्ष में पुरुष (प्रजापति-=उत्पादक) बन गया--आपो ह वा 
इदमग्रे सलिलमेवास ।'**'**तपस्तप्यमानातु हिरण्यमाण्डं संबभूव ।'` "` ``ततः 
संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ स प्रजापतिः । 


यह ब्रह्माण्ड प्रारम्भ से ही गतिशील था । इसकी त्रिविध गतियाँ 
्राह्मणग्रन्थों में उल्लिखित हे-प्रसपंण, पर्यप्लबन भ्रौर समेषण | सहस्रवर्ष के 
प्रनन्तर ब्रह्माण्ड (ngaos) में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे उसके अनन्त 
टुकड़े (शकल) हो गये, जिससे संख्यातीत महदण्ड उत्पन्न हुये-- 


श्रण्डानां तु सहस्राणि सहन्नण्ययुतानि च। 
ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च ।।2 


की उत्पत्ति के भ्रनन्तर प्राण, रश्मि 
ओर पशु-देवी भोतिक शक्तियां थीं, इनसे ही देवीवाक्‌ या परमावाक्‌ उत्पन्न 
हुई ।१ वाक्‌सूक्त में अभूणपुत्री, इसीलिये कहती है कि मैं सभी देवों की प्रेरक 
या धारक हूं, मुझे देवों ने ही बनाया है at मां देवा व्यदधुः: (azo 
J025:3) वाक्‌, प्रथम, आकाश या अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुई--'या दिवि 
सा बृहती “या अन्तरिक्षे सा वाते'*“या पृथिव्यां सा अग्नो aa अतिरिच्यत 


l. argo (474) 
2. विष्णु० (2727) 


3. देवों वाचमजनयन्तदेवास्तां विइवरूपाः पशवो वदन्ति (ऋ०8।।00\.]) 
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तां ब्राह्मणे व्यदघु: ।' ( l0I25) वाक्‌ प्रथम श्राकाश या अन्तरिक्ष में उत्पन्न 
हई या fafa सा वृहती या अन्तरिक्षे सा बाते या पृथिव्यां सा अग्नौ । यद afa- 

च्यत तां ब्राह्मणे व्यदधुः । अतिरिक्त वाक्‌ द्वी वेदवाणी या ब्रह्मवाणी हुई, उससे 
मानुषीवाक्‌ उत्पन्न हुई ।2 वेदवाक्‌ या देववाक्‌ में मन्त्र निर्माण हुआ प्रोर 
मानुपीवाक में लोकिकशास्त्र रचे गये । मूल मानुषीवाक्‌ एक ही थी, इसके 
श्रनेक रूप हो गये, जो ग्रादिकाल से आज तक लोक में प्रचलित हे । यही 
वाक्‌ वेद में धेनु कही गई है-- 


“धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतंतु' (o 8। 700। ]]) 


l. काठक सं. (4।5) 
2. तेषां मनुष्यवद्‌ देवताभिधानम्‌ (निरुक्त) 


॥ | 


सि कांय ta कल्क ४ क्या 
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भारतीय संस्कृत एवं साहित्य के 
परिचायक उत्तम ग्रन्थ | 


(भारतीय दृष्टिकोण का प्रथम उन्मेष) 


लेखक : डॉ कु वरलाल व्यासशिष्य 


मूल्य 
(\) वेदिकसाहित्य का इतिहास 8-00 4 
(2) इतिहासपुराणसाहित्य का इतिहास I0-00 fd 
(3) मारतीय संस्कृति ]5-00 | 
(4) निरुक्तसारनिदशंन 5-00 
(5) संस्कृतललितसाहित्य का इतिहास 30-00 
(6) बेदिकदशंन 20-00 i 
(7) भारतीयदशंन 40-00 | 
शीघ्र प्रकाइय 
(i) आपस्तम्वकालीन त्रं विद्यविद्भारत 80-00 
(2) पुराणों में वंशपाठ 80-00 
(3) भारतीय इतिहास के युग प्रोर तिथियां I00-00 
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भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के परिचायक 
उत्तम ग्रंथ 


(भारतीय दृष्टिकोण का प्रथम उन्मेष) 


Xo Blo PIE व्यासपिट 
Ho डा० NMAN व्यासशब्य 


मूल्य 
१. वैदिक साहित्य का इतिहास 8-00 
2. .इतिहासपुराणसाहित्य का इतिहास [0-00 
3. भारतीय संस्कृति 5-00 
4. निरुक्तसारनिदशन \5-00 
5. संस्कृतललितसाहित्य का इतिहास 30-00 
6. भारतीय दर्शन 40-00 
7. वैदिक दर्शन 20-00 
शीघ्र प्रकाइय 
l. पुराणेषु वंशपाठः 80-00 
2. आपस्तम्बकल्प : एक अध्ययन 80-00 


पता ।-_ इतिहासविद्याध्रक। शन 
0-at, पंजाबी बस्ती 
नांगलोई, faeit] 


á w CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . = 
5 | "कळ कोश - ant _—_ ae ee a 


